२७६ प्रसाद! के नाटकीय पात्त 


पूण था वह एक क्षण का आलिट्म ! कितने सनन्‍्तापष से भरा 
था ! नियति ने अल्लात भाव से मानों लू से तपी हुई बसुथा को 
ज्षित्तिज के निर्जन में सायंकरालीन शीतल आकाश से मिला दिया 
हो ७ बरतुतः प्रुवस्वामिनी का जीवन इनना घदना ओर संघर्प- 
पूर्ण है कि नाटकीय कथावस्तु के अ्न्तगत उसके मधुर भाव की 
अभिव्यक्ति के अधिक अबसर दी नहीं प्राप्त होत। फिर भी 
नाटककार ने उसके ओजस्बी व्यक्तित्व में उसके छृदय के मधुर पत्र 
की भी एक झांकी प्रस्तुत की है जिसके कारण उसका नागीत्व प्रद्धम 
रूप में व्यक्त होगया है। ध्रुवस्वामिनी के चरित्र व्रिकास में पूर्ण 
स्वासाविकता है। नाटककार को उसमें पर्ण सफलता मिली है । 


मन्दाकिनी 


मन्दाकिनी ध्रिवस्थामिनी? नांटक की एक सासान्य ख्री-पात्र 
है। किन्तु वह अपनी न्याय-बुद्धि, निर्भीकता एवं कार्य-कुशलता 
से नाटक में महत्वपूर्ण व्यक्तित्व प्राप्त करती है। 'न्याय का दुर्वल 
पत्ष ग्रहण” करने के लिए ही वह राजनीतिक भ्रपन्नों में पड़ती है। 
उसमें उसका कोई निज्ञी स्वार्थ नहीं है। इससे उसके स्वभाव 
की निस्प्ृह॒ता भी व्यक्त होती है । 

नाटक के आरस्म में ही मन्दाकिनी गूँगी( खज्गजधारिणी ) 
का अभिनय अत्यन्त कुशलता के साथ सम्पन्न कर चन्द्रशुप्त के 
प्रति ध्रवस्वामिनी के अन्तःस्थित भाव को अवशरत कर लेती है । 
इतना ही नहीं, वरन्‌ वह कुसार के प्रति भ्वस्वामिनी के प्रियमाण 
स्नेह को सचेट्र भी करती है, ओर उनके भ्रति उसकी सहाज्ुभूति 
ओर उत्सुकता सज्ञग करती है। मन्दाकिनी द्वारा कुमार की 
सानसिक रल्ानि एवं बेदना तथा शारीरिक परवशता का समाचार 
अवगत कर धुवस्वामिनी हठात्‌ कह बैठती है--''क्रिन्तु उन्हें कोई 
ऐसा साहस का काम ने करना चाहिए जिसमें उनकी परिस्थिति 
ओर भी भयानक हो जाय।” शध्रुवस्थामिनी के हृदय में चन्द्रगुप्त 
के प्रति इस प्रकार ममत्वपूर्ण सदालु भूति उत्पन्न करने से मन्‍्दाकिनी 
की उत्कृष्ट कार्यकुशलता का परिचय मिलता है। 

मन्दाकिनी अपने निर्मेल विवेक द्वारा व्यक्तियों तथा परि- 
स्थितियों की वास्तविकता यथार्थ रूप से शीघ्र ही अबगत कर 
लेती है। कुमार चन्द्रगुप्त ओर रामशुप्त को अपने अन्तःचचछु से 
परखती हुई वह स्वगत रूप से यथार्थ ही कहती है-- 'कुमार 
घन्द्रमुप्त) कितना समर्पण का भाव है उसमें ? ओर उसका बड़ा 
भाई रामगुप्त कपटाचारी रामयुप्र | “४” इस प्रकार 
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सन्द किसी परिस्थितियों का यथाथथ रूप मे आनुभव कर कूसन 
होती है--मुमे हृदय कठोर करके अपना कर्शन्य करने मः 
यहाँ रुकसा होगा ।” चह अपनी निर्भीकता ण्यं कायकुशना 
अपना सफुल्प पूरा करते में पृणठ सफल होती ४) उस 

से न्याय का पक्ष विजयी होता है। गप्त-छुल का पविद्र 
सिंहासन उसक्रे बास्तविक अधिकारी चन्द्रगुप्त को प्राप्त ध 
ओर कपटाचरण एवं अन्याय से उस पर स्वरूप काल # 
अधिकार कर लेने चाला रामगुप्त पराभत्र को प्राप्त होता है । 


निर्भीकता हृदय की सात्व्रिक प्रेरणा है। निरछल, रि 
एवं न्‍्याय-पथ पर निग्न्तर आखरूढ़ व्यक्तियों में ही इसका प्रा 
होता हैं। मन्दाकिनी के ज्यक्तित्व में ऐसी ही निर्भीकता यू 
कर भरी है। वह अन्तःपुर की सामान्य परिचारिका होथ 
नीति एवं विवेक सम्सत बात को राजाधिगज़ के भी सामने 
पूवेंक कहने में नहीं हिचकती। वह नाटक के अन्तिम ' 
भरी सभा सें ललकार कर कहती है--“राजा का भग्य, मे 
गला नहीं घोट सकता। तुम लोगों को यदि कुछ भी बुद्धि 
तो इस अपनी कुक सर्यादा नारी को ' शत्रु के दुर्ग में योंच 
% > » » इस परिपदू से मेरी प्राथेना है, कि आये समुद्र 
विधान तोड़ कर ज्ञिन लोगों ने राजकिल्विप क्रिया हो उन्हें 
मिलना चाहिए ।” इसके पश्चात्त चह समस्त सामन्तकुस 
सम्मुख रामशुप्त के कपटाचरण एवं किल्धिप की वह कलई 
है कि सब्र लोग उसे सुनकर स्तन्घ रह जाते हैं और सबको 
विक्रता का यथार्थ ज्ञान प्राप्प हो ज्ञाता है। निस्सन्रेह्र रि 
में मनन्‍्दाकिसी, भुचस्वामिनी से किसी दशा में कम न 
का पत्त निर्भीकता के अभाव सें विज्ञयी नहीं हो सकता, मर 
की सफलता के मूल में उसकी निर्भीकत्ता ही है। * 


हींहे। 


मन्दाकिनी ग्ड्र 


मन्दाकिनी का सानों विश्व में अपना कोई नहीं है। उसका 

सारा जीवन दूसरों की सेवा ओर सार्मझस्य विधान में सदेव संलग्न 
रहता है। उसे धरुवस्वामिनी के हृदय में, चन्द्रशुप्त के भ्ति स्नेह 
के सूदम संकेत ही प्रारम्भ में प्राप्त होते हैं। जब .बह आगे की 
घटनाओं तथा वातो--प्रसड़ों से यह निश्चयपू्वेक अनुभव कर लेती 
है, कि “निश्चय ही यह कुमार चन्द्रगुप्त की अनुसगिनी है,” तब 
वह उसी उत्साह ओर कुशलता से चन्द्रगुप्त को ध्रुवस्वामिनी की 
वास्तविक प्रीति की प्रतीति कराने में तत्पर होती है। वह चन्द्रगुप्त 
को 'महादेवी बनने के पहिले धुवस्वामिनी का जो मनोभाव था! 

डसका परिचय कराती हुई अत्यन्त उत्साहपूणे बचनों से उन्हें 

कर्तव्य ज्ञान कराती है--“हृदय में नेतिक साइस--बास्तविक भ्रेरणा 

ओर पीरुष की पुकार एकत्र करके सोचिए तो कुमार ! कि अब 

आपको कया करना चाहिए [” निस्सन्देह मन्दाकिती के प्रयास 
से द्वी भुवस्वामिनी और चन्द्रगुप्त के पारम्परिक प्रेम-मय जीवन 

का प्रसार होता है । 

मन्दाकिनी के चरित्र सम्बन्धी एक बिद्वान आलोचक के 

इस कथन को एकाज्ञी ही माना जायगा कि 'मन्दाक्रिनी तो केवल 

ध्रुवदेवी के कए्ठ से कण्ठ मिलाकर बोलने वाली उसकी सहचरी 

मात्र है। उसका अपना फोई स्वतन्त्र व्यक्ति है--ऐसा नहीं 

मालूम पडता... ... ......... !! व्यक्तिव्व-शुन्य पान्नों की कल्पना 

प्रसाद! के उनेर सस्तिष्क में विरल है। सामान्य वर्ग के पात्रों के 

अन्दर भी उदात्त मानवी गुणों की अतिप्ठा कर उन्होंने नाटकीय पात्रों 

के चरित्र को व्यक्तित्वपूर्ण बनाया है। मन्दाकिनी का चरित्र 

भी इसी कोटि का है। न्याय-पतक्त की विजय के लिये जो निःस्वार्थ- 
बुद्धि, निर्भीकता ओर कुशलता आपेक्षित है उसकी एक बहुत बड़ी 

मात्रा मन्दाकिती में है। ध्रुवस्वामिनी की वद्ध सहचरी है। 
मन्दा की कठोर एवं गम्भीर वाणी से भुवस्वासिनी को बल भी 
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अवश्य प्राप्त होता है किन्तु इसकी तो अपर को नितान्त अपेक्षा भी 
है। स्थामिहित चिन्तन ओर उसके लिए तत्परतापुर्ण प्रयास गन्दा- 
किनी के व्यक्तित्व को ऊँचा उठा देते ह। झभिनज्ञात्य का शमभाव 
अथवा ममत्व की अभिल्ञाप शुन्यता क्रिसी को व्यक्तित्व हीन नहीं 
ठहरा सकते । 

किसी के चरित्र का गौरव अभिनान कुल या उस पद पर 
प्रतिष्ठित होने से ही नहीं होता । चढह् ता सवेधा उयक्ति व्िशव के 
विचारों ओर कार्यों पर अवलम्बित रहता हैं। मन्दाकिनी नतो 
किसी अभिजात्त कुल की है ओर न उसे जीवन में उच्च पद ही प्राप्र 
है। किन्तु उसके चरित्र के उपर्युक्त विवेचना से यह तो म्पष्ठ ही 
हे कि उसके विचार न्याय-बुद्धि पर अवल्म्ब्रित हैं तथा परमार्स 
प्रेरक हैं। बह विचारों के अनुरूप ही निर्भीकता एवं कुशलता में 
कार्य ऋरती है। उसे अपने लक्ष्य में पूणे सफलता भी प्राप्त होनी 


9.।+ घच्याप्रा* ख्िवेम्था रे स्फाजिया साकवक (अल * 


फोमा 


अनुभूतिमयी और दार्शनिक कोमा के चरित्र की कल्पना 
द्वारा प्रसाद! ने एक आदर्श नारी का चित्र प्रस्तुत किया है। 
मारी स्वभाव की सामान्य दुर्वलता-मोह--के साहचर्य में विवेक, 
बिनम्रता, आत्मसमर्पण, देन्य, त्याग आदि परम उद्ात्त सबल 
गुणों का निदर्शन उसके चरित्र ,में है। अतः उसका व्यक्तित्व 
सामाजिकों एवं पाठकों की स्मृति में अमरत्व प्राप्त कर जाने 
योग्य है । 


व्रह आचाये मिद्ििरदेव की पालिता पुत्री है ओर वह “उन्हीं 
की शिक्षा में पली है! अतः उसका दाशनिक होना स्वाभाविक 
है। किन्तु कोमा की दार्शनिकता शुप्क नहीं है। बद् जीवन- 
मधु की अनुभूति से संवलित है। वह श्रभावमयी लघुता में 
महत्वपुणे दिखाने का असिनय करना इसीलिए पसन्द नहीं कर 
सकती क्योंकि उसे “रुठने का सुद्दाग! कभी नहीं मिला। इसी 
कारण उसे संसार में बहुत सी बातें बिना अच्छी हुए भी अच्छी 
लगती हैं, भौर अच्छी यातें बुरी लगती हैं।” जीवन की इस 
गम्भीर अनुभूति के मुल में नारी स्वभाव की सहज दुर्वक्षता मोह या 
प्रेम है। प्रेम के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान रखते हुए भी बह नारी 
होने के नाते, उससे अपने को बचा नहीं सकती है। घह जानती 
है. “प्रेम ! जब सामने से आते हुए तीन्न आलोक की तरद आँखों 
में प्रकाशपुद्ञ उड्ेल देता है, तव सामने की और भी बस्तुएँ अस्पष्ट 
हो जाती हैं।” किन्तु फिर भी यह समझ कर कि--'रेम करने की 
ऋतु होती है। उसमें चूकसा, उसमें सोच समझ कर चलना दोनों 


न्षँ 
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एक बराबर हैं. बह प्रेम पथ पर अपनी झानस्थ भावना से पहार्पगा 
करती है। एक्र बार प्रेम-पथ्च का पथिक बनकर दस जा 
पनिराशा, निष्पीडून और उपहास! उसे मिल्ञते ह बह जप 
देन्य और त्याग के संबत्त से उन्हें सहती हुई ग्रेग सफल निर्योद 
करती है और पूर्ण नारीत्व की गौरबमयी गांकी प्रस्तुत करती £ । 

प्रेम के आलोक से चकार्चोच ही कोमा एक मवद्ूर भूल कर 
बेठती है। उसके ग्रेम का आलम्बन, शकराज, उसके सचथा अनप 
ग्रुक्त है। वह निष्ठर, स्वार्थी, बिलासी और प्रगादपृण है। कोमा 
आरमस्स सें शकराज्ञ की दर्प से दीप्न, महत्वमय्री पुरूष मूत्ति को ही 
देख कर उसकी पुजारिन ब्रम जाती है। स्वार्शी ओर जिलागी 
शकराज की (स्नेह सूचनाओं की सहज प्रसन्नता और मधुर आल्लापों 
ले! कोम्ा के मत के नीरस और नीरव शुत्य में सक्ञीत की, चसम्त 
की और मकरन्द की सृष्टि की! तथा वह अनुभूतिमयी बन 
गई / झसे यह आगे चलकर ही बिदित दोता है कि उसका 
यह अमर था। किन्तु कामा इस श्रान्तिशोध के पश्चान सी न'ता 
प्रेम-पथ से विरत होती है. और न उसका विश्वेक हं कुश्ठित 
होता है। उसके चरित्र में प्रेम और विवेक का संतुलित चरम 
निदर्शन है । एक ओर जहाँ बह पेस की वेद) पर खड़े होकर 
आजीवन 'निराशा निष्पीड़न ओर उपहास' को मूक्र भाव से सहन 
करती हुई प्रेमी के शब के साथ शरीर त्याग करती है. बहां दूसरी 
ओर चह प्रेमी के अन्यायपूरण कुकृत्यों का यथाशक्ति प्रतिकार करने 
की चेष्टा भी करती है और उसमें सफल न होने पर चह प्रेमी के 
आर्काक्षा-पथ से स्वयं ही हट जाती है | उसके मानस में मोह 
ओऔर बिचेक के बीच एक बार स्वाभाविक संधप होता है। विवेक 
उसे जीवन का आदर्श पथ संकेतित करता है किन्तु प्रेम की पुष्प 
ख्द्ला उसे उस पथ पर पेर नहीं बढ़ाने देती। उसके इसी 
सानसिक इन्द्र की अभिव्यक्ति चाटककार ने उसके द्वारा ही ब्रड़े 


पक 
कोमा २४३ 


मार्मिक शब्दों में छाया पद्धति से कराई है--मेने जिसे अपने 
आसुओं से सींचा, वही दुलार भरी चल्लरी, मेरे आँख बन्द कर 
चलने में मेरे परों से उलभ गई है। दे दूं एक कटका--उसकी 
हरी हरी पत्तियाँ कुचल जांय और वह धूल में लोटने लगे? ना, 
ऐसी कठोर आला न दो।” कोमा के अन्तःस्थित इस इन्द्र में 
विजय तरिवेक की होती है। वह शकराज की दर्पदीप्तिमथी पुरुष 
मूर्ति के स्थान पर स्वार्थ-मलिन कलुप, से भरी मूर्ति देख कर और 
उस आशंका सान्र से कम्पित और भयभीत पाकर उसका पल्ला 
छोड़ देती है; वह अपने आचार्य का अनुगमन करती है। 
प्रेमी के पतन में सहायक छोकर अथवा उसके अन्यायपूर्ण छुक्नत्यों 
में पत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योग देकर बद्द नारी जाति के लिए 
लक्षा और निन्‍दा का विपय बन जाती। मोह पर विवेक की 
विज्ञय आदर्श सम्मत है । 
आत्मसमर्पण का उच्च आदशे अपने जीवन में अपनाकर 
भी कोमा यथार्थ तथ्य निवेदन में विवेकपुष्ठ निर्भीकता का परिचय 
देती है। वह अपनी स्वाभाविक विनम्रत्ा के साथ शकराज के 
समन वास्तविक सत्य को स्पष्ट रूप से कहने में नहीं हिचकती--- 
५ मेरे राजा! आज तुम एक खसत्री को अपने पति से विच्छिन्न 
कराकर अपने गये की छप्ति के लिए केसा अनर्थ कर रहे हो ९१ 
इसी प्रकार जब देन्‍्यपूर्ण भाव से शकराज्ञ के शव की प्रार्थना करने 
पर बह श्रुवस्थामिनी से उपेक्षिता होती है तब भी उसके सामने वह 
जीवन का कठोर सत्य कहने में नहीं चूकती--“रानी, तुम भी स्त्री 
हो। क्‍या ख्ं्रीकीव्यथा न समकोगी, आज तुम्हारी विजय का 
अन्धकार तुम्दारे शाश्वत ब्वीत्व को ढंक ले, किन्तु सबके जीवन में 
एक बार प्रेम की दीवाली जगती है|» क्ोमा अपनी 
निर्भीक मुखरता में भी मर्यादित और विनम्र है जो उसके उच्चशील 


०५४ असादः! के नाटकीय पात्र 


ओर शिक्षापूर्ण संस्कृति का परिचायक है। प्रेमी के निधन होने पर 
डसके शव के साथ श्रात्मविसर्जन हाय कोमा ने नारी ज्ञानि के 
गोरवपुर्ण आदशे-त्याग का चरम स्वरूप प्रदर्शिन किया ?ै। 
कोमा का व्यक्तित्व, भावुक, उदार विवेकयुक्त और त्यागगय है। 
नारी-जीवन का जो मार्मिक प्रत्यक्षीकरण नाटककार ने उसके चरिध्र 
में कराया है बह सवेथा स्तुत्य है । न्‍ 


विशाख 


विशाख एफ सुशिक्षिन प्राशण युवक है। वह तसक्तशिज्ना 
में विद्यार्थी जीवन सभाप्त कर कीकिक जीवन के ज्ेत्र में अवत्तरित 
दाना £। सदृशिक्षा के प्रभाव से उसमें सहानुभूति, परदुःख- 
फानरना, गुरुभक्ति, कत्तेग्यपालन आदि सभी बिशिष्ट गुण यथरे्ट" 
रूप से है । उन्नति के लिए पहली दौड़ लगाने' के पढहिले ही वह 
यह अनुभव कर लेना है कि “श्रोवन सुख के लिए नहीं है बरन्‌ 
बह आशामग भावी सुखों के लिए कठोर कर्मों का संकलन है |! 
अत जीवन में जा संकट एवं विश्नवाधाएँ आती हैं वह हृढ़ता 
से उनका सामना करता है ओर अपने बुद्धि बल और पुरुपार्थ से 
घह अपने जीवन को ऋमश: उन्नतिपथ पर अग्रसर करता है। 

परदु/खकानरता ओर सेवाभाव, जो सदशित्षा के प्राथमिक 
निदर्शन है, विशास्र के चरित्र में प्रारम्भ से ही स्फुरित हें। चह 
संसार में पदापग करने की प्रतिपदा तिथि में' ही चन्द्रलेखा और 
दरावती की दारिद्रव-परीड़ित, सुन्दर किन्ठु मसलिन आकृतियों को 
देखकर सटद्टानुभूति प्रेरित हो उनकी सहायता के लिए अग्रसर 
शत है। निससन्देह विशाख केछ्दी उद्योग से चन्द्रलेखा, बौद्ध 
गहुन्त सत्यशील के चंगुल से छुटफारा पाती हैं. और धुश्रुवा नाग 
क्रो अपनी अपदत भूमि वापिस मिलती है । | 

मुशिक्षित होने पर भी विशाख लोक ज्यवहारों से पूर्ण 
परियित नहीं हैं। उसके स्वभाव में एक जीत अवखड़पन है। 
इसी से बह जहाँ जाता है. वहाँ मुँहठेठ वात कहने के कारण पअन्‍्य 
लोगों से उसकी मुठभेड़ हो जाती है। कानीर विद्दार के द्वार पर 
ही बढ एक भिछु से उलक जाता है। मद्यापिद्नल से प्रथम मिलन 
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के झावसर पर ही विशास की ज्ञो सागे उसमे होगी है उसमे स्वष्ठ ई 
जाता है कि राजपुरुणों को अपने अनुकूल करने को धामता स्वतः 
उसमें नहीं /। परिग्वितियों हारा ही बह लापेशित कुशलता पाए 
करता नह शाजसभा में भी सत्य फिन्तु अधिय साधन के, काराग 
विशाख को मन्‍्द्री द्वारा डॉट सुननी पदनी हैं। किन्तु फिर भी 
बविशाख को अपने मानापमान की इतनी चिन्ता नहीं जिसना काटय 
सिद्ध करने की । वह पुरुपाथ पर हृढद आम्या ग्खने बाला श॒। 
वह समझता है कि 'संसार उन्नति का साथी हैं, और उ्शागद्रीन 
मलुप्य शिधिल हो जाता है /। अतः बह अपने उद्योग ओर पुरुषाथ 
भें सदेव संलग्न रहता है । 

अपने हृदयस्थित सथे विचारों को दूसरों के सामने निर्भयना 
के साथ रखने वाला ओर अपनी आत्मा के आदेश के अनुसार कार्य्य 
करने वाला पुरुप दी निर्भाोक कहा जा सकता हैँ। बविशाख इसी 
कोटि का मनुष्य है। वह जिस स्पष्टता के साथ बोद्ध महन्त 
सत्यशीक्ष, ओर राजा नरदेव के समक्ष उनके अन्यायपूर्ण कुछृत्यों 
का पदी खोलता हे उससे उसके निर्भाक आत्मब्रल का परिचय मिलना 
है। वह भिछु से कहता है--“मेंने अच्छी तरह विचार कर लिया है 
क्लि आपको इतनी भूमि का अन्न खाकर आर माटा होने की 
आवश्यकता नहीं ॥? इसी प्रकार वह नाटक के तृतीय अछु के 
चतुर्थ दृश्य में न्‍्यायासन पर बेठे हुए राज्ञा नरदेव के एक प्रश्न 
का मुँहतोड़ उत्तर देता है--'नहीं जानता हूँ कि उस समय क्‍या 
उत्तर दिया जाय जब कि अभियोग ही उल्टा हो और जो अभियुक्त 
हो--बही न्यायाधीश हो ।” विशाख में स्वाभिमान की मात्रा भी 
इतनी प्रबल है कि वह चन्द्रलेखा को नरदेवब के हवाले करने का 
प्रस्ताव करने वाले महापिंगल का मस्तक ही त्तलवार से काट लेता 
है। विशाख के स्वभाव भें यौवन के प्रभाव से शीघ्र ही उत्तेज्ञित 
होने की प्रवृत्ति है। बह चैत्य में बौद्ध भिक्तु निर्भधानन्द को मारने 


विशाख ण्श७ 


के लिए तलवार उठाता है और नाटक के अन्तिम दृश्य में नरदेव 
को घायल दशा में देखने पर भी उसके विरुद्ध उसकी प्रतिद्दिंसा 
जाग उठती है, जिसे प्रेमानन्द्‌ शान्त करते हैं । 

विशाख के चरित्र में सबसे महत्वपूणं घटना चन्द्रलेखा का 
प्रेम है। नाटकीय कथावस्तु के विकास का मानों यही आधार 
है, तथा विशाख की करमेण्यता एवं पुरुपार्थ का प्रेरक चन्द्रलेखा 
के प्रति उसका प्रेम है । बह स्वयं कहता हैं कि “चन्द्रलेखा को यदि न 
देखता तो सम्भव है कि यह धर्मभाव न जागता |” चन्द्रलेखा के 
प्रथम साक्षात्कार में ही उसकी दारिद्रयमस्त मूर्ति देख कर विशाख 
की सहानुभूति तो सजग होती है. पर साथ ही उसका रूपलावर्य 
देखकर उसके प्रति अनुराग का भी रफुरण होता हैं। चन्द्रलेग्वा 
भी विशाख की परदुःखकातरता, परोपकार भावना एवं पुरुषाथेमव 
व्यक्तित्व से प्रभावित दो इसकी ओर सहज द्वी आकर्षित होती है 
ओर उसके सामने आत्मसमर्पण कर देती है। दोनों दी पररुपर 
प्रशयवन्धन में वँध जाते हैं। विशाख्व नितान्‍्त मुखर प्रेमी ही नहीं 
हैं। बह अपनी प्रेमिका को घोर सल्छुटमथ परिस्थितियों से 
बचाता है और उसके सतीत्व तथा सम्मान की रक्षा के लिए .स्वयं 
विपत्तियों के बादल अपने सर पर बचुलाता है। वह चन्द्रलेखा 
को कानोर विहार की कोठरी से मुक्त कराता है तथा राजा नरदेव 
के चंगुल से उसे बचाने के लिए बह अपने प्राणों की भी बाजी लगा 
देता है। चन्द्रलेखा के प्रेम से ही उसका सारा जीवन अनुप्राणित 
है। इस दृष्टि से यद्यपि विविध व्यापारों में. उसकी संलग्नता 
स्वार्थमेरित प्रतीत होती है. किन्तु फिर भी वह्ध सात्विक ही मानी 
जायगी। नाटककार ने इसी बात का प्रतिपादन प्रेमानन्द द्वारा 
नाटक में कराया है--'जब तक शुद्ध बुद्धि का उदय न हो, तब तक 
स्वार्थ प्रेरित होकर भी सत्कमे करणीय है। “'“+*-“उद्देश्य 
उन्तम होना चाहिए। जो कर्त्तठ्य है उसे निर्भध होकर करे |” 
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विशाख में गुस्भक्ति अटल रूप से है । बह अपने गुरू प्रेसा- 
नन्‍्द के उपदेशों को मंत्रवत्‌ अहण कर जीवन में उनके अनुसार 
कार्य करता है । परोपकार, निर्मयता, उदारता आदि सदगुग दसके 
गुर की ही देन हैं, जिनसे उसका चरित्र अलंफृत है। वह गुद के 
प्रति सच्ची श्रद्धा एवं भक्ति रखता है। बहू उनके सामने अत्यन्त 
विनम्नता पूर्वक उनके उपदेशों को ग्रहण कर उनका पालन करता हैं । 
वह प्रे मानन्द के ही आदेश से भिक्षु ओर नरदेव क्री हत्या नहीं 
करता तथा अपने हृदय की उत्तेजना को दवा जाता है। 

नाटक का नायक विशाख है. । इसमें नायकाचित प्राय; सभी 
विशेषताएँ हैं | वह विद्वान, पराक्रमी, पुरुपार्थी, विनम्र और परेय्यवान 
है, तथा वह परोपकार के लिए सदेख तत्पर रहने वाला है। नाटक 
की सभी प्रमुख घटनाओं से उसका सम्बन्ध है। नाटक के अन्य 
प्रमुख पात्र सत्यशील, महापिंगल, नरदेंब, सुभुवा, प्रेमानन्द्‌ आदि 
उसके चरित्र को उत्कर्प प्रदान करने में सहायक होते हैं। नाटक का 
फल नायिका की प्राप्ति भी उसको ही होती है। विशाख को यद्यतरि 
नाटक के फल रूप राज्यप्राप्ति तो नहीं होती किन्तु उसे घालक- 
राजा के शिक्षण का काय्य प्राप्त होता है, जो राज्य प्राप्ति के ही समान 
है। नाटककार ने नाटक का नाम उसके सास पर ही रखा है, अतः 
विशाख ही निर्विचाद रूप से नाटक का नायक है । 

“(वविशाखः? प्रसाद! जी की प्रारस्भिक नारकीय कृति हैं अत; 
उसमें पात्रों के चरित्र का विकास-क्रम सुस्पष्ट एवं सुब्यवस्थित नहीं 


है। पात्रों की स्वभावगत विशेषताओं का प्रत्यक्षीकरण निखरे हुए 
रूप में नहीं प्राप्त होता ; अतः उनका व्यक्तित्व विशेष प्रभावोत्पादक 
नहीं बन पाया | विशाख? के चरित्र में भी सदूगुणों का स्पष्ट चिकास 
नहीं है तथा उसके स्वभाव में जो कुछ दुबेलताएँ हैं, वे इस रूप से 
निरन्तर सामने आती रहती हैं कि उनके कारण सदुगुणों का 
स्वरूप ओर भी धूमिल हो जाता है।यह तो स्वीकार ही करना 
पड़ेगा कि नायक के रूप में जेंसा उत्कर्पपू्०णं विशाख का चरित्र 
होना चाहिए था बह नहीं हो सका | 


जप 





नरदेव 


(विशाखः नाटक के प्रथम अट्ठु के द्वितीय दृश्य में सर्वश्रथम 
नरदेव एक कत्त व्य-परायण एवं न्‍्यायनिप्ठ राजा के रूप में दिखाई 
पड़ता है | किन्तु बाद में सामान्य सानव-हृदय की सहज दुर्बेलता-- 
रूपमोह--के वशीभूत होजाने के कारण वह नेतिक पतन के गर्त में 
गिर ज्ञाता है। वह कत्तेज्यपालन, न्‍्यायभावना आदि सभी राजो- 
चित गुणों से विहीन कामान्ध एवं अविवेकी दिखाई पड़ता है। 
आकस्मिक विपत्तियुक्त घटनाएँ तथा प्रेमानन्द के उद्ात्त सात्विक 
डपदेश एवं सहानुभूति पूर्ण व्यवद्वारों से उसका अविवेक दूर 
होजाता है ओर उसमें पूर्ण सात्विक बुद्धि का उदय होजातां है। 

प्रजा-पालन और निष्पक्ष न्‍्यायदान, राजा के प्रमुख क्तेज्य 
हैं। नरदेव के चरित्र में पहिले इन्हीं गुणों का निदशन है। विशाख 
द्वारा कानीर विहार के बोद्धमहन्त सत्यशील के कदाचारों की कुटिल 
कथा सुनकर नरदेव कत्तेज्य एवं न्‍्यायभाषना से प्रेरित हो अत्यन्त 
तत्परता के साथ कहता है---'बस प्राक्मषणदेव पर्याप्त हुआ। 
( मन्त्री से ) क्‍यों सन्त्रिवर ! क्या यही प्रबन्ध राज्य का है? खेद 
की बात है | अभी इस त्राह्मण की बातों की खोज की जाय, और 
गुप्त रीति से। देखो आज्स न हो! हम स्वयं इसका न्याय 
करेंगे? इतना ही नहीं, वरन वह स्वयं बोद्ध विहार में जाकर 
चन्दरलेखा को महन्त के चंगुल से मुक्त कराता है, और अन्याय पूर्वक 
सुश्रुवा नाग की अपहृत भूमि उसे वापिस दिलाता है। नरदेव की 
न्यायबुद्धि पूर्ण सात्विक नहीं है । बह क्रोध और आवेश से परि- 
पूर्ण हो एकाँगी है । अतः सत्यशील जेसे असाधु महन्त के पापा- 
चरण से उत्तेज्ञित हो वह समस्त वोद्ध विद्वारों को जला देने की आज्ञा 


२६० पठ्रसादए के साहकीय साठ 


देता है। प्रेमानन्द के अनुरोध एवं सात्यिक उपदेश मे यह भप्पनी 
उस कर आला का बापिस लता ४ और समस्स सके बिदारों का 
अग्निदाह बन्द हो जाता है । सरदेव के इस काय्य से सथे साभ 
एवं महात्मा पुरूषों के प्रति उसकी आइशा भी प्रकट होती ४ । इसी 
सद्गुण के पूर्ण विकास छोने पर उसका प्र बिसाझ नहीं हा पाला । 
ऐेश्वर्य एवं वेभव सम्पन्न मनुष्यों के जीवन में विशासिता 
एक सामान्य दुर्गण है । उसकी इस दुर्बलता के विकास में उनमे 
कुछ पाश्वेवर्ती भी प्रायः सहायक हो जान #। विज्ञासिता के पंक में 
डूबा हुआ मनुष्य नीति एवं सदाचार से स्ेधा बडिन है। जाता है । 
नरदेव का भी जीवन प्रवाह इसी प्रकार का है। नतेखियों के सत्य 
ओर गान से मनोरंजन करने वाला नरदेव सहापिंगल जेसे परतिन 
चाटकार सभासदों से ध्रिय रहता है। चन्द्रलेखा के लाचश्यमय 
स्वरूप को देखते द्वी वह विचेक ओर न्याग्र बुद्धि को मानों लिल्ला- 
झुलि दे उसे प्राप्त करने के लिये जातुर हो जाता है। प्रलोभन द्वारा 
चन्द्रलेखा को प्राप्त करने में असफल होने पर नरदेव में कोमलता 
के स्थान पर कुटिलता और ऋरता आजाती है। बह महापिंगल की 
सहायता से चन्द्रलेखा को प्राप्त करने के लिये अनेक कोशल रचता 
है। चेत्य में पूजन के लिये आई हुई चन्द्रलेखा के हृदय में भिन्न 
राजराती बनने की भावना पंदा कराते का पडयन्नत्र बह महापिंगल 
की सहायता से रचता है । इसमें भी सफलता न मिलने पर विशाख 
के पास महापिड्भल को भेजता है, जिससे कि वह सय या लोभ से 
चन्द्रलेख को उसे समर्पित करदे। नरदेव फाम-बासना से इतना 
विधेकदीन होजाता है कि बह अपनो रानी का कल्याणवूर्ण उपदेश 
ओर निर्देश भी नहीं ग्रहण करता । यद्यपि यह ठीक है कि महा- 
पिंगल उसके कामजन्य अवियेक की वृद्धि में सहायक है किन्तु फिर 
भी प्रजापालक राजा होने के नाते उसका यह अत्यन्त जघन्य 
अपराध हे कि वह अपनी एक प्रज्ञा के सतीत्व और सम्मान 
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की खुली लूट के लिये प्रयत्नशीज्ष हों। नरदेव अपने कुछृत्यों का 
स्वयं ही उत्तरदायी है । 

अनीति और आनाचार अपनी चरमावस्था को पहुँच कर 
कर्ता के अस्तित्व के लिये विस्फोट प्रस्तुत कर देते हैं । नरदेंव अपनी 
दुर्नाति एवं ठुराचारों से अपने विरुद्ध विनाश की भूमिका स्वयं 
प्रस्तुत करता है। थूत महापिंगल की हत्या का प्रतिकार वह विशाख 
को निर्वासन एवं प्राशद्रड की आज्ञा देकर करता चाहता है। 
समस्त नाग जाति विद्रोही होकर सत्याग्रह के लिये प्रस्तुत हो जाती 
है । प्रेमानन्द के कल्याणम्द सदुपर्देश को वच्द श्रवज्ञा के कार्नों से 
सुनता है । उसकी प्रतिकार भावना प्बल धोकर करता का तार्डव 
करने लगती है । वह शान्त किन्तु दृद नाग जाति को न्यायालय से 
हटाने के लिये करता पूर्वक आदेश देता है--"मारों इस दुष्टों को |? 
परिशामस्वरूप नरदेव को ही अग्नि की प्रचण्ड ज्याला में परिवार 
सहित जलना पड़ता है। प्रेमानन्द ओर चन्द्रलेखा की साधुता और 
उदारता के कारण ही नरदेव और उसके पुत्र के प्राण चचते है । 

पापाचरण का यथेष्ट दुर्ड सिलने पर ही विकृत हृदय सुकृति 
की ओर उन्मुख होता है । अग्नि की ल्पटों में कुलस कर नरदेव 
पुनः तपाये हुये सोने की तरह खरा हो जाता है। उसका विवेक 
सजग होकर उसे द्वितादित का यथार्थ ज्ञान कराता है। प्रेमानन्द के 
हदितपुर्ण उपदेश एवं उदार व्यवहारों से उसकी आखें सदा के लिये 
खुल जाती हैं वह मुक्त कंठ से स्वीकार करता है--“हाय हाय, मैंने 
क्या क्रिया,--एक पिशाच-प्रस्त मनुष्य की तरह मैंने प्रमाद की धारा 
बहा दी ...7 इस प्रकार वह आत्मग्लानि व्यक्त कर सच्चे हृदय से 
प्रेमानन्द, विशाख ओर चन्द्रलेखा से अपने कुछ्ृत्यों के लिये जगा 
मांगता है। नरदेय के चरिन्न में यहू परिवरतेत घटनाओं के घात- 
प्रतिवात और परिस्थितियों की प्रेरणा से है; अतः पूर्ण स्वाभाविक है । 


प्रेमानन्द 


प्रैमानन्द नाटक का महात्मा पात्र है । वह, उच विचारशील 
एवं परोपकारी है। चह जीवन के उच्च आदर्शो' के अनुरूप ही आच- 
रण करते वाला है। नाटक के प्रायः सभी प्रमुख पात्र विशाल, चर- 
देव, सत्यशील आदि के राग, ऐप, प्रमाद, लोभ आदि से पराभूत 
हृदयों को अपनी अमृतमयी शीतल एवं स्निर्ध वाणी से 'अभि- 
सिग्ित करता हुआ वह उन्हें आदर्श-जीवनपथ का पथिक बनाता है. । 
(विशाखः नाटफ में प्रेमानन्द का व्यक्तित्व मानों एक प्रकाश-स्तम्भ 
के समान है जिसके प्रख/ आज्नोक में नाटक के अधिकांश पात्र 
भटकते, भूलते हुए भी अपनी जीवन यात्रा का आदर्श-पथ् प्राप्त करके 
कृतार्थ: होते हैं । 

प्रेमानन्द शाश्वत-संघ का अनुयायी है। प्रेम को सत्ता को 
संसार में जगाना ही उसका कत्तेव्य है। वह अध्यापक जीवन सफ- 
लता पूर्वक ज्यत्तीत कर परित्राजक रूप में प्रकृति का दशेन करने की 
अमभिलापा से पर्नटन करता है। जीवन में उसकी कोई निजी 
आकांक्षा या स्वार्थ नहीं है, अतः वह अपने विचारों का उपदेश बड़ी 
निर्भीकता एवं पक्षपात रहित होकर करता है। कानीर चिहार में ही 
वह न्‍्यायपथ का अवल्म्बन करते हुए चन्द्रलेखा को मुक्त करने फे 
लिये सत्यशील से निर्भीकता पूर्वक कहता है--'क्या तुम उस कन्या 
को न छोड़ दोगे १ क्या धर्म की आड़ में प्रभूत पाप चढोरोगे १” 

प्रेसानन्द्‌ का अपने शिष्य विशाख पर प्रसूत स्नेह है। वह 
उसे सदेव जीवन का सत्पथ प्रदर्शित करता है और जब कभी उसमें 
उत्तेजना एवं द्वेप का प्रादुभोव होता है तब वह अपने शीतल उपदेश- 
मय बचनों हारा उसे शान्त करता है । बह विशाख को कर्मयोग के 
व्यावहारिक रूप का अचुकरण करने की रिल्त देकर निर्भय रूप से 


प्रेमा नन्‍्द ण्द््ु 


कर्तव्य करने का आदेश देता है। जब विशाख चैत्य में प्रधम्धक 
भिन्चु को मारने के लिए तलवार उठाता है तो प्रेमानन्द उसे यह 
सममाते हुए रोक लेता है--“क्षमा सर्वोत्तम दण्ड है. विशाख 7? इसी 
प्रकार जब विशाख, नरदेव को अन्तिम दृश्य में अपने आश्रम में 
देखता है और द्वेष एवं प्रतिदिसा पेरित हो उससे प्रतिशोध लेने के 
निए प्रस्तुत होता है, तब प्रेमानन उसे समझता है--'विशाख, 
चत्म | प्रतिदिसा, पाशववूत्ति है| ......यदि मेरा कहा मानों, तो 
तुम सल्ननता के दृदय से इन्हें क्षमा करदो...]? 


प्रेमानन्द मानों साज्षात्‌ प्रेम-मूर्ति है। उसे क्रिसी से टेष नहीं 
है। वह अपकारोी ओर शअनाचारी व्यक्तियों को भी अपने प्रेम-मय 
फोमल बचनों ओर व्यवद्वारों द्वारा अपने वश में कर लेता है। नर- 
देख अपने अन्यायपूर्ण कार्यों का शांत विरोध करने वाले प्रेमाननद 
को अत्यन्त तिरस्फार पूर्ण शब्दों द्वारा न्यायालय से बहियगेत होने 
की आज्ञा देता है- चले जाओ सन्‍्यासी, तुम क्यों व्यर्थ अड़ते हो । 
यह नहीं हो सकता । निकालो जी, इन्हें बाहर करो |” किन्तु प्रेमा- 
नन्द के दृदय में उसके प्रति सदूभावना और सहानुभूति न्यून नहीं 
होती । वह राजा को अग्नि में से घुस कर उठा लाता हैं और पीठ 
पर लाद कर चला जाता है । वह औपधि उपचार से उसे पुनः स्वस्थ 
कर देता है । प्रेमानन्द की शीतल वाणी और व्यवहारों के प्रभाव 
से नरदेव का कलुपित हृदय निर्मल हो जाता है तथा बह अपने 
वास्तविक उपकारी के प्रति अपनी अ्रदूट श्रद्धा व्यक्त करता हुआ 
अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगता है--'देवदूत | मेरे अपराध 
क्षमा कीजिए ।,..गुरुदेव, में आपकी शरण हूँ; मुझे फिर से शान्ति 
दीजिए ।” प्रेमानन्द जेसे पारस रूप महात्मा के प्रभाव से लीहबत्‌ 
फठोर हृदय वाला नरदेव काग्ववन-चत कलुप विहीन एवं कार्तियुक्त 
व्यक्तित्व प्राप्त करता है । 


२६० धप्रसादए के नाठफीय पान 


प्रेमाननद फा व्यफित्य अत्यन्त प्रभावशान्री मै। सभी उीति 
के लोग उसके आदेशों के मन्त्वत, प्रहश करते हैं। सलाग जाति 
नरदेव के 'अत्याचार्रों से पीड़ित हो रफ़्मय क्ारिति के. लिए न्यॉफुक्त 
हो जाती है। भेमानन्द अपने मनोहर उपरेश द्वाग उन्हें आपने 
अनुकूल बनाकर उनको दविंसक पुृक्ति का उपशमित कर ता है। समस्त 
नाग जाति उसके आगे नतमस्तक हो उसके बनाए हुए जाग पर 
चलना स्वीकार करती है | बौद्ध बिद्दारों को जला दस की अदा की 
नरदेव, प्रेमानन्द्‌ के समझाने से ब्रापिस जता है। प्रेमामस्द ्यपने 
सात्विक ओर प्रेममय उपदेशों से समष्टि और ब्यट्रि की कल्यागा साथन 
में पूणें सफल होता है । उसका व्यक्तित्व निम्सन्देह अत्यन्त गौरय- 
पूर्ण एवं श्रद्धा योग्य है। नाटककार ने उसके कल्पित चिध्रिर्मे अपने 
'आदर्शो की प्रतिष्ठा कर व्यावहारिक जौचन में उनकी इपादेयना और 
प्रमविष्णुता सफलता पूर्वक अभिव्यक्त किया है। ग्रेमानन्द का 
जीवन यद्यपि आददुर्शो के उच घरातल पर ही सदैव संचरणश करता 
हुआ दिखाई देता है पर लोक में ऐसे उद्ात्त ब्रिचारों वाले कमेंट 
पुरुषों का अस्तित्व प्राय: देखा जाता है; खत: उसका जीवन-भरित्र 
अस्वाभाविक नहीं कहा जासकता | 


महापिड्रल 


मद्यापिद्वल विनोदी, किन्तु भूर्त एवं चाहइकार राज सह- 
घर £ै। बह अपनी विनोद पृण् मुस्यमता हारा राजा नरदेव तथा 
इसके अन्य सभासदों का सनोगश्न फरता है। बह स्वयं कामुझ 
पूलि का मै तथा राजा की कामुक दुश्चष्ठाओं में उसके 
सहायक होना है। नाटकफार ने विशाख द्वार उसकी सृत्यु 
नाटक में प्रदर्शित की टैं। लोक की सीतिपूर्ण व्यवस्था के लिये 
समान में महाविष्त जेसे फुटिल मनुष्यों की रिथति सबेधा 
आवाइदनीय ई | - 


गधहाविज्वल में अहग्गान्यता अत्यधिक मात्रा में है। अतः बह 

ओरों फे सामते आत्मगीरव और अभिमान भरी बार्से ख़ब छाती 
पूछा कुल छर फरना है। इतना दी गहों बह अपना अभिमान 
ओर गये दिखाने के लिये ख्रकफारणश मिथ्या फ्रॉथ भी प्रगट परस्ता 
£। प्रथम अछ्ठ के द्वितीय दृश्य में उसकी इन बृतियों का परिचय 
स्पष्ट रूप से मिलना (। विशाख यो देखने की, पिक्नज्ञ उस पर 
अपना प्रभाव जमाने के लिये 'आत्मप्रशंसा के पुल्त बाँध देता है 
ओर विशास्थ को अपने से दीन सिद्ध फरने के शिये उसे दो-चार 
खोटीखरी भी सुना देता है। आत्माभिमानी स्वयं अपनी प्रशंसा 
करने के अभिरिफ दससे से - भी अपने सामने ही अपनी शलाघा 
सनने का इन्ह्क रखता है और उसे प्राप्त कर वह हर्ष प्रफतट करता 
है। विशाख, पिज्लज से कहता ट्रं--रने आपके गाने की बड़ी 
शंसा सुनी है. इसी स--हाँ।” पिद्नत्ष प्रसन्न दोकर तत्काल कहता 

“तुम रकसिक भी हो। अष्छा 'अब्छा, सुनाऊँगा, ठहरो चित्त 
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उसके अनुकूल हो ज्ञाय। पिश्या आताभिमान ह्द्र चुछि या 
परिचायक हे | 


महापिन्नल्न मवय कामुक है ओर भीपण चाहुकार है) सा 
अपनी चाढ्ुकारिता से गज़ा की दुर्वासनाओं को प्रोत्माइन देकर 
सर्वेधा अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता ?ै। बह चन्द्रलेग्या 
की ग्रहिन इराबती के प्रति विषयासक हाता ४। साठ बर्ष 
की वृद्धावस्था में, परिणीता भायों के होत हुए भी अन्य स्थियों 
के प्रति प्रेमाभिनय करना उसके चरिन्न के नतिक खोखलेपन का 
परिचायक है | 


भहापिंगल की चाहुकारिता ता मानों प्रकृतिसिद्ध ९ै। उसे 
अपनी चाहुकारिता पर गये है। वह विशाख से कद्दता है 
“महाराज को हमारे ऐसे यदि दो चार चाटकार सामन्त न मिलते 
ता उन्हें बुद्धि का अजीर्ण हो जाता, उनकी हाँ न मिलाने से फिर 
भयानक बात की संग्रहणी हो जाती है, और निरीह प्रजा से अनेक 
थानों से कर न मिलने के कारणा उन्हें उपयास करके ही अच्छ 
ना पड़ता है” महपिंगल कोरी हाँ--में--हाँ मिलाने बाला ही 
नहीं है बरन्‌ वह राजा की कामुक दुर्वासनाओं को प्रोत्साहित करता 
आर स्वयं उसका सहायक्र बनता है। वह राजा को रमण्याटचोी 
में ले जाकर चन्द्रलेखा के ममक्ष प्रेम की प्रस्तावना आशीवोद-- 
व्याज़ से भस्तुत करता हे--अच्छा - तुम राजरानी हो।' अपने 
अथम अयास में निष्फल होने पर वह प्रवद्धना और कट चाल्लों का 
आश्षय लेता है। भिक्ु को चेत्य में भेजता है जिससे कि चन्द्रजेखा 
के हृदय में राजा से सम्बन्ध स्थापित करने की भावना घर कर 
जाय। वह राजा की विपयासक्ति को अपनी चादक्तियों द्वारा 


जार 


महापिंगल म्द७ 


उत्तेजित करता रहता है। नरदेव जब सिध्या एवं केलुपित 
प्रेम-भावना का अभिनय करता हुआ चन्द्रलेखा की आज्ञा से अपने 
पेट में कटार मार लेने की बात विंगल से कहता है तो वह अपनी 
चाहूक्ति से माचों राजा फे इस मिध्या दम्भ को प्रोत्साहित करते हुए 
कहता है--यथार्थ है, श्रोमान, उसे भीतर कौजिये नहीं तो मेरी 
बुद्धि घूमने चल्ली जायगी ।......हाँ, जी, कुछ ऐसा-वेसा नहीं प्रेम 
भी तो राजाओं का है ।” महद्ापिद्ञाल की कुटिल चाद्दक्तियों के 
कारण ही राजा नरदेव पर उसकी रानी के अनुरोध पूर्ण सदुपदेशों 
का प्रभाव नहीं पड़ता ओर बह कुमाने से विरत नहीं होता । महा- 
पिज्नल की नीचतापुर्ण मूखे बुद्धि की वह पराकाप्ठा दे जब कि वह 
विशाख के पास चन्द्रलेखा को समर्पित करने का प्रस्ताव अधि- 
कारपूण ढंग से जाकर रखता है। वरिशाख द्वारा महापिज्ञल्न की 
हत्या सवेधा औचित्यपूर्ण हैं । 


महापिंगल के चरित्र में नाटककार ने हास्योत्रादकता का भी 
विधान किया है। उसकी आत्मग्रशंसायुक्त गर्वोक्तियों में धास्य 
का पर्य्याप्त समिश्रण है। उसके कथनों में मिथ्याडस्थर, आत्म- 
साधा, पेहपन क्रार्पण्य आदि क्री मुखर अभिव्यञ्ञना है, जिससे 
हास्य का सम्यक स्फुरण द्ोता है। पिंगल के चरित्र में प्राचीन 
संस्कृत नाटकों के विदृषकों की स्पष्ट छाया है। राज-सहचर दोने 
के साथ दी वद्‌ राजा की प्रेम लीलाओं में उसका सहयोगी भौर 
सलाहकार है तथा भोज्य पदार्थों में उसकी तीम्र अभिरूचि है। 
चन्द्रलेखा के यहाँ राजा के साथ जाते उसे बड़ी जोर की भूख 
लगती है। दूसरों के यहाँ भोजन करने की तो उसमें तीत्र तत्परता 
है पर अन्य लोगों को अपने यहाँ खिलाने का नाम सुनते ही बह 
मानों आसमान ही सर पर उठा लेता हैं। इससे उसकी कृपणता का 
का भी परिचय्र मिलता है। प्राचीन संस्कृत नाटकों में विदूपकों 
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का चारित्रिक पतन इस फोटि का नहीं होना जैसा कि पिंगल का 
दे अतः वे नाटक के सम्मानित पात्र होते है । अभिन्नान शयस्तला 
का विदृपकर-माधव्य-राजमाता के लिए पुन्नवतत सम्मानित है 
महापिज्ञल्ष को नरदेव की रानी कुटिल सभासद के रूप में देखती 
है ओर स्वयं उसके दुरएइ-विधान का आदेश देती है। अतः आदर्श 
रक्षा द्ेतु पिंगल ऐसे खलपात्न क्री मृत्यु नाटक के अन्तगत प्रदर्शित 
करना अनुचित नहीं हे । 


सत्यशील 


सत्यशील एक बौद्ध महन्त है। उसके चरित्र में बोड्ों के गुणों 
सात्विक को सवेथा अभाव है तथा उनके स्थान पर महन्तों के ढुर्गुणों 
का ही आधान्य है। करुणा, क्षमा, उदारता, परोपकार, विश्वमेन्नी 
आदि सालत्विक बौद्ध जीवन की विशिष्टताओं के स्थान पर उसमें 
स्वाथ, लोभ, पाखण्ड, दुराचार, ऋरता आदि प्रचल रूप से वर्तमान 
हैं। नागों की अपहत भूमि ब्रिहार के लिये प्राप्त कर बढ उसका 
उपभोग बड़े अधिकारपूर्ण ढ्लः से करता है। उसे अपने खेतों की 
पगड़ण्डी पर से भी किसी का निकलना सह्य नहीं है। वह सुभुचा 
नाग को पगडणडी पर से निकलने के कारण बड़ी उल्टी सीधी वातें 
कहता है और उसे चँधवा लेता है, तथा विशाख को खेत में खड़ा 
देख कर उससे भी उल्क पड़ता है। 


सत्यशील पाखण्डी, दुर्विनीत और डरपोक भी है। बह 
दूसरों के समच सपनी धार्मिकता प्रकट करने के लिए कहता है-- 
४इसस हमारे जेसे अनेक धार्मिक और निरीह व्यक्तियों का निर्धाह 
होना है -*” परन्तु चह वास्तव मेंन तो थार्मिक है और न 
निरीह | ऐश्वर्य के उपभोग से विज्ञासिता ओर अनीति का भी 
अतिचार उसके चरित्र में है। सुश्रुवा नाग को बाँधते समय उसकी 
कन्या चन्द्रलेखा पिता की रक्षा के लिए आजाती है। सत्यशील 
उसके रूप लावण्य को देख कर उस पर आसक्त हो जाता है तथा 
सुशुवा को छोड़ कर उसे पकड़ ले जाता है और विहार की एक 
कोंठरी में बन्द कर देता है। विशाख के मुँह से उसकी ऋर 
पापलीला सुनकर जब प्रेमानन्द उस समझा बुककाकर चन्द्रलेखा को 
छोड़ने का आग्रह करता है तब्र वह उनसे ही बड़ी अशिष्टता के 
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साथ व्यवहार करता है ओर चन्द्रलखा को नहीं छाट्ता। पाप 
ओर अत्याचार का जीवन बालू की भीन के समान कझरिक होना 
है। राजा नरदेव, विशाख द्वारा सत्यशील के ऋर एवं परापम्रय 
जीवन की गाथा सुनकर म्वर्य सत्यशील के विहार में आता है और 
चन्द्रलेखा को उसके चंगुल से मुफ्त करता है। सत्यशील मिश्या 
भापण हारा अपने बचाव का प्रयत्न करता हैँ। वह राजा से 
कहता हे--नरेश यह प्रश्नज्या अहए करने आई थी। किन्तु 
उसके पापों का पर्दो खुल जाता है ओर राजा उसे बन्‍्दीग्रह्व में 
डलवाकर उसके विहार में आग लगवा देता है। इस प्रकार उसे 
अपने कुत्सित जीवन का सम्पूर्ण प्रतिफल प्राप्त हो जात्ता है । 


ताटककार ने सत्यशीक्ष के जीवन में महन्तों के स्वार्थी, 
बिल्लासी ओर प्रबश्चनापुर्ण जीवन की एक माँक़ी प्रस्तुत की है । 
यद्यपि उसका चरित्र विस्तार की रष्टि से अत्यल्प है फिर भी महन्तों 
के सामान्य जीवन के अनेक दुर्गुशों का प्रत्यक्षीकरण उसके द्वारा 
स्पष्ठता के साथ हुआ है। सत्यशील का दुशशील चरित्र मानों 
प्रेमालन्द्‌ सदश सात्विक बोद्ध भिज्षु के चरित्र का प्रतिरूप है और 
इससे अपर का 'चरित्र-गौरव हिशुणित दोगया है ) 


सुश्रुवा ( नाग ) 


नागराज सुभ्रुवा शोपित और उत्पीड़ित है। उसके पृवेजों 
की समस्त भूमि राजा द्वारा अपहत कर बौद्ध विहारों को दान 
फर दी गई है। अतः वह अत्यन्त अकिद्वन और निरीह दशा 
में है। उसे अपने पूर्वेओों क्री भूमि पर चलने का भी स्वतन्त् 
अधिकार नहीं है। बौद्ध महन्त सत्यशील उसे खेत की पगडंडी 
पर चलने के कारण ही मारता है और बॉखने का उद्योग करता 
हैं। उसकी कन्या चन्द्रलेखा को महन्त के आदमसी उसके सामने 
ही बॉधकर पकड़ लेजाते हैं । 


सुशुवा नाग में, अकिश्वन होने पर भी स्वाभिमान और 
पूर्व गीरव की भावना विद्यमान है। महन्त के द्वारा अत्यन्त 
कदर्थित किए ज्ञानें पर उसका स्वाभिमान गरज उठता है। बह 
भिन्नु से ललकार कहता है--“तुम जानते हो. में वही सुश्रवा नाग 
हैं, लिसके आतद्ट से यह रमणीक गअदेश धर्गता था। अभी भी 
तुम्हारे जैसे कीड़ों का ससलने के लिए इन बृद्ध बाँहों में कम 
बल नहीं है।” सुशुवा के इस ओजस्त्री व्यक्तित्त का विकास 
नाटक में आगे नहीं हुआ । रमणी के हारा हमें यह ज्ञात होता 
हैं कि वह कहीं बाहर चला जाता है तथा राजा 5ठसकी सम्पत्ति 
लौदा देते हैं। सुश्रुवा को हम पुनः एक छुःखद दृश्य का साक्षात्‌ 
करते हुए देखते हैं। उसके सामने द्वी राजा के अनुचर उसके 
जामाता चिशाख ओर कन्या चन्द्रलेखा को महापिंगल की हत्या 
के अपराध में पकड़ ले जाते है। सुशुबा इस घटना पर खेद 
प्रकट कर ही रह जाता है “चन्द्रलेखा गई, विशाख भी गया, 
हा...” राजा नरदेव के दरबार में सुश्षवा नाग एक विनीत शरार्थी 
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के रूप में ही दिखाई पड़ता ४--“आपके सेनिक्रों ने भेरी कन्या 
न्द्रलेखा ओर जामाता विशाख को अकारण पक रखा ९, उसे 


छोड़ दीजिए)? बस्तुतः सुशुवा का चरित्र विकास अत्यन्त अहप 
ओर साधारण फोटि का है। उसकी ओजरिवता, स्वाभिमान 
पराक्रम आदि प्रदशन के जो स्थल नाटकीय वस्तु में हैँ. बह 
उसके व्यक्तित्व को गौण ही रखा गया अतः उसका चरित्र 
महत्वशुन्य प्रतीत होता है । 


ध। 


चन््लेखा 


सन्द्रतखा अकिव्वन, सुन्दरी तथा अत्यन्त सरल स्वभाव 
फी युबनी है। वह एक प्रतिष्ठित नागकुल की कन्या है अतः 
अभिलात्य गुणग--आचरण की पवित्रता, आतिथ्य भावना, मर्थ्यादा 
भाव आदि उसके चरित्र में है। 'विशाख' के ख्री पात्रों में 
चन्द्रलेगा का चरित्र ही अधिक विस्तार से अछ्लित किया गया है । 
नाटक फे नायक से उप्तका परिणय होता है त्था नाटक की अधि- 
कांश प्रमुख घटनाएँ उसके जीवन-विकास से सम्बन्धित हैं । 


साटक के नायक विशाख का सत्यशील, नरदेंव आदि से संघर्ष, 
घन्द्रलस्था फे विषय में ही होता है। अतः चन्‍्द्रलेखा दी नाटक 
की नायिका टै । 

नाटक के प्राग्म्भ में चन्द्रलेखा अपनी बहिन इहरावती के 
साथ अत्यन्त मलिन चेश में उदरपूर्ति के लिए खेत से सेम की 
फलियाँ तोदती हुई दिखाई पड़ती है। उदर ज्वाला से पीढ़ित 
होने के कारण ही लोकद॒ृष्टि में तथा कथित निन्‍दनीय के में 
प्रवृत्त होन पर भी उसमें अभिज्ञात्य का सट्टीच और लज्ा है। 
विशाख के साधारण दढक्क से टोक देने पर ही वह भयभीत होकर 
आँचल से सच फलियाँ उमल देती है तथा शअ्रत्यन्त कातर भाव से 
फद्दती ---/क्षमा कीजिए, में अब कभी न इधर आऊँगी। दरिद्वता 
ने विवश किया है, इसीसे श्राज सेम की फलियाँ पेट भरने के लिए 
अपने बूढ़े बाप फी रक्षा करने के लिए, तोड़ ली हैं। यदि आशछ्ता 
हा तो इन्हें भी रख दं ।! हे 

विशाख की सहज सीम्य मूर्ति चन्द्रलेखा के मानस में अष्ठिः 
हो जाती है। वह चिशाख़ की निर्भीकता और परदुःखकातरता 
से अत्यन्त प्रभावित होती है। सत्यशीज़ के विहार की कोठरी में 
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बन्द बह विशाख के प्रेम में ही विभोर 2) उस कुत्सित कोटरी 
में बन्द वहू उसी स्वर्ग का आनन्द लेती 2ै। फिर तो बह्मों से 
मुक्त होने पर घिशाख द्वारा किश्लित प्रणय-चर्चा ऋरत ही यह 
उसके सामने अपना हृदय हार जाती है। विश्वास के प्रति उसका 
प्रेम अखण्ड है। उसे बड़े से बड़े प्रलोभन, प्रवच्नना आदि अपने 
सुधढ प्रेस-भाव से विचलित नहीं करते। मद्दापिगल ओर नरदेय 
द्वारा प्रदर्शित राजरानी बनने को सब्जवाग को बह ठुकरा देंती है । 
वह चेत्य में प्रवद्धक भिन्नु की देववाणी के रूप में आई हुई आज्ना 
की उपेक्ता कर देती है। चह अपने पति की मद्नल्कामसा के 
लिए अधेरात्रि में चैत्प में अकेले ही दीपक रखने जाती हे। य 
छापने पति का साथ घोर सक्ूट-काल में भी नहीं छोड़ती। जब 
भहापिंगल की हत्या करने के अपराध में राजा के अनुचर विशाख 
को पकड़ कर ले जाने लगते हैं तो चन्द्रलेखा रेच्छा से ही बन्दिनी 
हो उसके साथ जाती है। उसे अपने पति विशाख पर इतना 
अनन्य अनुराग है कि बह उसे अपने से बिलकुल प्रथक नहीं करना 
चाहत्ती। विशाख को प्राप्त कर लेने के बाद विश्व में उसकी अन्य 
कोई कामना नहीं है। उद्योग के लिए बाहर जाने को उत्सुक 
विशाख से वह कहती है--'मुझे तो जीवनधन ! तुम्हें पा जाने पर 
ओर किसी की आवश्यकता नहीं । »»«»» "में क्‍या जानूँ कि 
संसार क्या चाहता है। मैं तो केवल तुम्हें चाहती हूँ। मेरे संकीर्ण 
हृदय में तो इतना स्थान नहीं कि संसार क्री बातें आ जायें।? 
चन्द्रलेखा के इस ट्वितीयथ कथन से विशाख के प्रति उसके प्रेम की 
अनन्यता स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त होती है । - 

चन्द्रलेखा के स्वभाव में सरत्तता एवं सनुष्यमात्र के प्रति 
सम्मानपूर्ण सहानुभूति है। महायपिंगल और राजा नरदेव को 
छापने धर सें आया देखकर बह अपनी स्वाभाविक सरल प्रकृति के 
अनुरूप उनके प्रति सस्मान प्रकट करती है ओर उनका समुचित 


चन्द्रलेखा म्छ्ः 


आतिथ्य करती है। पर इसके साथ ही उसमें सतीत्व और आत्म- 
सम्मान की रक्षा की दृढ़ता भी पथ्योप्त है। महापिंगल और 
शा की बातों से उन्हें प्रचत्धक और अपने सतीत्व का लुटेरा 
समम कर बहू कठोर शब्दों में उनकी भत्सेना करती है तथा राजा 
से डॉट हर कहदती है--"राजन मुभसे अनाहृत न हूलिए, बस, 
यहाँ से चले जाइये !? इसके पहिले भी कानीर विद्दार में सत्य- 
शील के प्रज्ञोभनों को ठुकराकर चन्द्रलेखा अपने चरित्र की 
पविन्नता एवं उब्ज्लता का परिचय देती है । 

चन्द्रलेखा के स्वभाव में नारी हृदय की एक दुबेलता है। 
वह आकस्मिक घटनाओं से घब्रड़ाकर भयभीत हो जाती है। 
चेंत्य में दीप के घुमते ही वह त्रस्त दो जाती है तथा आइ में बेंठे 
हुए मिन्नु की आवाज एवं गलेना सुनकर वह घत्रद़्ाकर गिर जाती 
है। बीर नारियों की सी साइसशीला प्रकृति का उसमें अभाव है। 
चन्द्रलेखा का चरित्र समीष्ट रूप से यद्यपि अधिक प्रभावोत्पादक नहीं 
है किन्तु उसके स्वभाव की सरलता, हृदय की कोमलता तथा उसके 
प्रेम की अनन्यता जिस स्वाभाविक रूप में प्रदर्शित की गई है. उससे 
उसका व्यक्तित्त नाटक के अन्य स्री-पात्रों की अपेक्षा अधिक 
सहत्यपूर्ण एवं आकर्षक होगया है । 


इरातवी 


इगवती, चन्द्रतोखा की अद्िनरै। उसका चसित्रि-विकास 
अत्यल्प है। यह अपनी बहिन के दुःख ओर सुख में दुःस्यी ओर 
सुखी है। उसे हम चन्द्रलेखा के साथ ही सेम की फलियाँ वादने 
देखते हैं। बह विशाख को अपना ओर चन्द्रतखा का परिचय 
देती है। चन्द्रलेखा ओर विशाख का प्रगाय॒ सम्बन्ध स्थापित होने 
पर इराबती विनोदपूर्णा आनन्द प्रकट करती है। तथा जब विशास्य 
ओर चन्द्रलेखा, नरदेव के यहाँ बन्दी होकर चले जाते | तो बह 
घोर विपाद और चिन्ता में डूबी हुई दिखाई पड़ती है--"चन्द्रलेखा 
को लेकर इतना बड़ा उपद्रव हो जायगा कौन जानता था*** “*«* ९ 
नाटक में इरावती की स्थिति चन्द्रलेखा एवं तद॒विपयक छुछ 
घटनाओं का परिचय कराने मात्र तक है। नाटककार ने उसकी 
व्यक्तिगत विशेषताओं का निदर्शन कराते हुए उसके चरित्र का 


विकास नहीं क्रिया। अतः बह नाटक की एक अत्यन्त साधारण 
स्त्री-पात्र है । 


रानी 


राज़ा नरदेव की स््री नाटक में केवल एक ही बार प्रकट 
होती £। किन्तु एक ही बार के साक्षात्कार में उसके स्वभाव की 
ट्रता, निर्भकता एवं पतिपरायणता का सुन्दर आभास प्रिल 
जाता हैं। एक ओर तो वह अपने पति के विलासी और अनीति- 
पृ जीवन फी बिनम्रतापूर्ण आलोचना करती है--“राज्य की 
व्यवस्था देखिए केसी शोचनीय है। आपकी मानसिक अवस्था तो 
ओर भी ।” तथा दूसरी ओर वह पूर्ण तेजस्विता के साथ महा- 
विंगल सद्ृश कुटिल चाटुकारों की लम्बी खबर लेती है। उसके 
( रानी के ) समत्त ही जब भिन्तु द्वारा महर्षिगल की कुटिलता की 
कलई खुलती दे तो वह तत्काल अनुचरों को पिंगल को बॉबने का 
आदेश देती है। क्ामान्थ राजा नरदेव अपनी रानी की बातों पर 
ध्यान नहीं देता और मद्दार्पिगल को बन्धन-मुक्त करा देता है। 
अतः एक सथी पतिपरायणा ज्री की भाँति वह पति की कल्याण 
भावना से अत्यन्त मुखर होती हुई राजा को यह निर्देश करती है 
"ऐसे कुटिल सभासदों का साथ छोड़िए? तथा अन्तिम रूप से यह 
चेतावनी देती हुई कि-- परिणाम बढ़ा ही भयद्ुुर होने बाला है ।' 
बढ चली जाती है । 


ततरला 


तरला, माटक के खलपान्न मदह्मरपिंगल की क्री है। बह 
अपसे बूढ़े एवं कामी पति पर पूर्ण शासन करती 9। महापिंगल् 
छापनी भयानक आकृति वाली कुरूपा सत्री से बरद्वत उस्ता हे । 
तरला भी महार्पिंगल के चरित्र और स्वभाव की डुबलता का लाभ 
बठाकर उसकी बहुत दुदेशा करती है। बद्ध उसकी कठोर व्य॑ग्य- 
पूर्ण शब्दों से भत्सेना ही नहीं करती चरन उसके बाल नोचती है 
ओर धौल जमाती है। तरला में निम्न कोटि की म्ियीँ की सभी 
दुबेलताएँ और हुगुण हैं। उसे छु॒द्र प्रकृति की खतरियों की भाँति 
गहनों से बड़ा मोह है। वह गहनों के लोभ में पइकर पति के 
दुर्शुों की भी उपेक्षा कर देती है। महापिंगल ज्योद्दी उसे चन्द्रहार 
लाने का लालच देता है कि वह उसके अवगशु्णों को भूलकर उसका 
मनुहार करने लगती है. और उसके स्वर में स्वर मिलाकर गाती है-- . 

'ज्ञगा दो गहने का बाजार । 
कुछ चिन्ता है नहीं. ओर क्या, मिले नहीं आहार ।? 

. तरला सोने के लालच में इतनी अन्धी है कि भिक्तु निर्भया- 
ननन्‍्द की मिथ्या प्रबद्यना में पड़कर वह अपना सारा चाँदी का 
जेवर उसे सोना बनाने को देती है। लालच का फल सदेव घुरा 
होता है। सोने के लोभ में पड़कर तरला अपना सारा चाँदी का 
गहना खो बेठती है तथा पति से हाथ धोने के बाद ही वह अपनी 
सम्पत्ति भी गँवा बैठती है। स्वर्ण ओर आभूपणों की अत्यन्त 
लोभी खियों की यह दुरबस्था परम स्वाभाविक है। नाटककार 
ने मानों इसी तथ्य का दिग्दु्शन कराने के लिए नाटक में तरला 


के चरित्र की अवतारणा की अन्यथा नाटक्रीय कथावस्तु एवं 
व्यापारों से उसका कोई सम्बन्ध नहीं हे । 


विलास 


क्रामना! नाटक के पुरुप-पान्नों में विज्लास का चरित्र सबसे 
अधिक महत्वपूर्ण है। फूलों के द्वीप में उसक्रे पदापेण करते ही 
उसका प्रभाव क्रमशः प्रसारित होने लगता है। द्वीप की प्रधान 
स्रीकामना ही सर्वध्यम उससे प्रभावित होती है! तत्पश्चात द्वीप 
के प्रायः सभी नर सारी उसके उपदेशों और आदेशों को भन्त्रवत्तू 
प्रदृश करते हें। बह अपन बुद्धि कौशल हारा द्वीप में सुरा 
ओर स्त्र्ण पर आश्रित नवीन सभ्यता का चतुर्दिक प्रचार कर 
उस पर अपना भशुत्व स्थापित करने में बहुत कुछ सफलता अ्राप्त 
करता है । 

विलास “अपने शापत्रस्त, और संघर्पपूर्ण देश की ज्वाला से 
दग्व होकर! निकलता है । बह फूलों के हीप में आकर बहाँके 
निवासियों की सरलता, निशछलता आदि को देखकर पिस्मय- 
त्रिमुख हो जाता है। विलास महत्वाकांक्षी है। अतः वह 
कठार संकल्प करता हैँ-- ऐसी सीधी जाति पर शासन न क्रिया, 
तो पुरुपार्थ ही क्‍या ? इनमें प्रभाव फैलाकर अपने नये व्यक्तिगत 
गछत्ता के अ्लोभन बाले विचारों का प्रचार करना होगा” इस 
संकल्प के उदय होते ही उसे अपनी छाया से यह संकेत भी प्राप्त 
होजाता है--'त्रिना स्वर्ण और सदिरा का प्रचार किये तू इस 
पत्रित्र और भोली भाली जाति को पतित नहीं बना सकता ।? 

संकल्प ओर साथनों के सुनिशिवत होजाने पर ब्रिज्ञास अपने 
कूट कौशल द्वारा बड़ी तत्परता से लक्ष्य प्राप्ति क्री ओर अग्रसर 
होता है। विवेक के कथनानुसार “उसकी तीदण आँखों में 
कौशल की लहर उठती है। मुस्कराइट में शीतल ज्वाला और 
बातों में भ्रम की बहिया है।” कामना तो उसके प्रथम साक्षात्कार 


ण्द्ध० “प्रसाद” के साटकीय पात्र 


के बाद ही उसके रुप-बेभमव के कारण उस पर गुग्य हो जाती 
है। वह अपने सुरक्षित स्व के आलोक से दीप मिम्रासियों की 
आँखों में चकाचोंध पेदा कर उन्हें भी अपनी ओर बस्वस 'प्राक- 
पिंत कर लेता है। घिनोद, लीला तथा अधिकांश द्वीप निवासी 
उसकी दासता मसुफ़कण्ठ से स्वीकार करते है। वह एकाएफक द्वीप 
का प्रशुत्व प्राप्त करना कठिन समझता है! कामना का द्वीप का 
नेतृत्व प्राप्त है; अतः चढहे यह निश्चय करता है--“जब तक कामना 
इस पद पर है, उसी बीच में अपना काम कर लेना हं।” बस्तुतः 
कामना उसके कार््यसाथन की टट्ठी है। बह उसकी उडेंगलियों 
पर नाचती है और: इशारों पर चलती है। वह इसी को द्वीप की 
रानी बनाकर अपनी योजनाएँ प्रचारित करता है और अपना 
प्रभाव विस्तृत करता है | 

विज्ञास इतना कार्ये-कुशल हैं कि बह अपनी मृल योजना 
को सहसा सामने नहीं लाता। प्रत्येक योजना को वह एक 
भूमिका द्वारा प्रस्तुत करता है। कामना को रानी बनाने के पूर्व 
वह द्वीप निवासियों के खेलों में कामना को रानी बनाता 
है ओर उसकी आज्ञा पाज्ञन का निर्देश करता है। इसी प्रकार 
हीप निवासियों में हिंसक बृत्ति का प्रचार करने के लिए चह बच 
पशुओं को सयभीत करने का निर्देश करता।है। वह इसे विनोद 
ओर व्यायाम का सुगम साथन बताकर पशुओं की निर्मम हत्या 
कराता है और इस प्रकार हत्या, करता आदि का उसमें प्रचार 
करता है। वह अपनी योजनाओं के प्रस्ताव बड़े सरल ओर 
स्वाभाविक तरकों ओर युक्तियों के साथ प्रस्तुत करता है जिसके 
कारण समस्त द्वीप वासी उसकी बातों को स्वीकार करलेते हैं। 
धोप में प्रथम बार राज्य सत्ता स्थापित कर राज्यादेश सान्‍य ठह- 
राने में उल्े कुछ विरोध ओर कठिनाई का सामना करना पड़ता 
६। कामना ही जब उससे पुँछती हे--"तुमने मुझे! रानी क्‍यों 


प्रिमास प्द्र 


कसाया है! तम्न बा उसे समझता ?--“'रानी, तमकों इसीलिए 
रानी बनाया कि तुम नियमों का प्रवर्तन करों । इस नियमपूर्ण 
संसार में क्या अनियन्त्रित जीवन च्यत्तीत करना सृर्खता नहीं 
है[ए इसी प्रकार यह नाटझ के द्वितीय अंक फे पॉचवें दृश्य में 
अपनी विम्दून तर्फश्ुक्न यछता हारा समस्त हीप चासियों को 
राज्यपद की आवश्यकता पा बोध फराता हैं। राश्यशक्ति की 
सधापना झरने के बाद याद स्वयं प्रधान मन्‍्त्री खन कर अन्य राब्याद्ञों 
दी स्थापना फरता है । कारागार, संप्रहालय, न्यायालय, सेना झादि 
की स्थापना के द्वारा प्लीप पर उसका प्रभुत्व कमशः रद हो जाता हैं । 

विल्लास खगने स्वार्थ साधन में इनना पढु हैं कि वाह अत्यन्त 
प्रभावशाली व्यक्तित्व का भी प्रभाव अपने ऊपर नहीं जमसमें 
देता । फामना विल्लास पर पूरनया अनुरदा ?ै। घह बड़ी हत्कंठा 
पूर्धए पिलास के साथ अपने विवाह फी आफांज्ञा करती है। 
दिन्तु घिलास अपने स्वार्थों की रक्षा के लिए यही निश्चय करता 
र--०में उसको अ्रपना द्वदब-समर्पण नहीं कर सकता।! अतः 
बह कामना छे समक्ष उसके मूठ महत्व का पर्दा खींच कर कहता 
--०पो तुझे ही इस कप की एकच्छन्र अधिकारिणं देखा चाहता 
है। »& ४ » « तुम दीप भर में कुमारी ही बनी रहकर अपना 
प्रभाव विन करों यही सुसख्हारें रानी बने रहने के लिए पर्याप्त 
कारण ही लायगा ।7 

विज्ञास का छदय ऋर और फल्लुपपूर्ण 0। वह शान्तिदेव 
फी इृत्या फरन पालों का दश्ट-विधान करते हुए निर्देश फरता है-- 
भहुमका दशट भी ऐसा दोना चाहिए कि देखकर लोग काँप उठें, 
छिर कोई ऐसा दुस्साइस न करें? बह द्वीप के पड़ोसी प्रदेश पर 
नशंस आक्रमण कर बहाँ हत्या और रफ़्पात का नग्न ताण्डय 
करना हैं तथा पराजित देश के सेसनापति कर उसकी सत्री की ऋूरता- 


छत 6४ इटाजक पशस्‍दाता थे ॥। 


श्पर प्रसाद” के माटकाय पान 


विज्ञास दृढ़ इदयवास होकर भी लाहगा के कटाशों मे 
घायल दो उसके समझ प्रगय आकुलया व्यक्त करवा हैं चर 
अपनी पराजय स्वीकार करता ४ । यह लालसा से दिल खोलकर 
कहता ह--“मेरी जीवन-यात्रा में इसी बात का सुख था कि गुझ 
पर किसी खी ने विजय नहीं पाई; परन्तु बंद भूठा गर्ब था।"! 
लालसा को अपनाने पर भी उसकी कामुकता प्रशमिन नहों होनी ) 
बह शत्रु-सेनावति की सखी पर अपनी पराप-दष्टि डालता है और उसे 
बल-पूर्वक अपनाने की चेष्टा करता ऐ। अपने प्रवत्नों में श्रसफत 
होने पर विल्ञास प्रतिहिंसा प्रेरित है उस स्वी की ऋगर्ता पूर्वक हत्या 
करवा देता हैं । 

बिलास अपनी महत्वाकांचा का गहल अनीति प्मोर अना- 
चार की नींव पर खड़ा करना चाहता है। उसकी कुशामग्र चुद्षि के 
कारण सरल हृदय द्वीप निवासियों के बीच उसकी दुर्नीति लगना 
छुछ समय के लिए खूब फेलती है। उसके साथी दम्भ, दुवृत्त, 
क्रूर आदि उसकी सघन छाया 'सें खूब फलते फूलते है। किन्तु 
उसकी दुर्नाति से प्रतिफलित अपराधों की आँधी और कुचक्रों का 
वात्याचक्र उसके बालुकामय महत्वाकांक्ष) के प्रासाद को भूमिसात 
कर देते हैं। नवीन सभ्यता के विकास से प्रादुभृंत पारस्परिक 
हैपो, मात्सये, प्रमाद, बासना, अनाचार का नग्न नृत्य द्वीप 
निवासियों को असह्य हो जाता है। विवेक की प्रवल हुँकार उनकी 
भोहनिद्रा को भद्ग कर देती है। विज्ञास के हाथों की करठपुतली 
कामना ही उसके अधिकार से मुक्त होकर उसकी विडम्पनाओं का 
खुला तिरस्कार कर देती हैँ। द्वीप में राजा बनने का विलास 
का स्वप्त भक्ञ दो जाता है। विवेक और संतोप की सद्ञठित शक्ति 
के विरुद्ध अपनी डगमगाती हुई सत्ता को डूबने से बचाने का 
उसका अन्तिम क्षीण प्रयत्न अत्यन्त निष्फल सिद्ध होता है। अन्त 
में दीप से पालायन करके भी वह अपनी प्राणरत्ता नहीं कर 
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पाता। उसने हीप में जिस स्वणे का प्रभूत प्रचार कर उसे अपना 
अनुगासी बनाया था, दीप निवासियों हारा उसकी नोका पर फेंका 
गया दद्दी स्वर्ण समुद्र गर्भ में उसकी अनन्त समाधि का कारश 
बन जाता है । 

 विल्ास का चरित्र व्यापकता एवं प्रभाव की दृष्टि से अत्यन्त 
महत्वपूर्ण है। नाटक में वर्णित फूलों के दीप की समस्त नवीन 
हलचलों का केन्द्र विलास है । यद्यपि वह द्वीप से अपनी सर्वेथा 
स्व॒तन्त्र सत्ता स्थापित करने में असफल द्वोता है फिर भी वह अपने 
अद्भुत वाकू-विश्रम और तीत्षण बुद्धिकौशल से द्वीप के नेसर्गिक 
जीवन सें नवीन सभ्यता के उपकरण ओर उपादान प्रचलित करने 
में बहुत दूर तक सफल होता है। रानी से लेकर सामान्य स्त्री 
पुरुष तक उसके आदेशों ओर मंत्रणाओं को नत-मस्तक हो स्वीकार 
करते हैं। जीवन में उसकी असफलता का मूल कारण सम्भवततः 
लालसा के समक्ष उसकी पराजय स्वीकृति हे । लालसा को 
अपनाकर वहद्द क्रामना की सहाहुभूति सेधा खो बेठता है। 
लालसा की विल्ञासिता के प्रवाह को रोकने में बह स्वयं भी असमर्थ 
दोता है। शत्रु सेनापति से लञालसा को प्रणय-भिक्षा माँगते देखकर 
भी वह उसके विरुद्ध कुछ नहीं कर पाता। अतएव लालसा 
जनित चासनाओं की बहिया में उसकी मह्त्वाकांच्ा के महल की 
नींच खोखली हो जाती है । विल्ञास के चरित्र द्वारा, मानव जात्ति 
के नेसर्मिक जीवन में नवीन सभ्यता के प्रसार की विविध दिशाओं 
एव तज्जन्य दुरावस्थाओं का चित्नण ही नाटककार का परम अभीष्ठ 
है और इसमें उसे पूर्ण सफलता मिली है । 


> 


विवेक 


फूलों के द्वीप में अिवेक अपनी सूदृम तत्यदर्शिनी चुद्धि के 
फारण बिलास के प्रभाव में नहीं आता। वह निर्भाक सास्सी 
ओर स्पष्ट वक्ता है। वह विलास द्वारा प्रचारित नवीन सभ्यता 
के मायाज्ञाल की विभीषिका को भत्ती भाँति समझता है. वीर होप 
निवासियों को निरन्तर उसका परिचय कराता रहता हैं। बिलास 
के मुख से वह प्रथम बार अपराध ओर पापों की चर्चा सुनते हीं 
कह बेठता हे--“परिवर्तत ! वर्षा से धुल हुए आकाश की स्वच्छ 
चन्द्रिका, तमिस्रा से--कछुहू से बदल जायगी। बालकों के स 
शुत्र हृदय छत की सेघ माला में ढंक जाँयगे ।” ज्यों ज्यों द्वीप में 
विज्ञास कृत विडस्बना का प्रसार होता है त्यों त्यों विवेक का विरोध 
भी प्रबल होता जाता है। उसके हृदय में द्वीप के प्रति वाम्तविक 
कल्याण भावना है, अतः वह अपने दृदय की बात दूसरों के समक्ष 
निर्भीकता-पूर्वेंक कहने में नहीं हिचक्ता। वह द्वीप निवासियों 
की आँखों का पदों हृटाते हुए उन्हें वास्तविकता का परिचय कराना 
हे-..“व्यमिचार ने तुम्हें खी सोन्द्ये का कलुपित चित्र दिखलाया 
दे ओर मदिरा डस पर रह्न चढ़ाती है ॥” 


विज्ञास के स्वर्ण ओर सुग की ओर विवेक द्वाथ नहीं 
बढ़ाता अतः द्वीप के अन्य निवासियों की अपेक्ता वह आडम्बर 
शून्य रूप में रहता है। द्वीप निवासी उसके नितान्त सादे वेपष 
को देखकर उसकी उपेक्षा करते हैं। उसे अस्पृश्य, गन्दा, अकूत 
आदि कहकर उसका खुला तिरस्कार करते हैं। उसकी भर्सना- 
युक्त कठोर बातों के कारण उसे पागल की उपाधि प्रदान की जाती 


है ओर सभी जगहों से उसे बहिप्कृत किया जाता है । चह अपने 


विवेक श्र 
लिए पागल के सम्बोधन का स्वागत करता हे--“मैं पागल हूँ! 
अच्छा है जो सल्लान नहीं हूँ, इस बीभत्स कल्पना का आधार 
नहीं हूँ ! 
द्वीप में न्याय के नास पर प्रचारित नृशंस हत्या के विरुद्ध 
विवेक की आत्मा तड़प उठती है। एक विद्रोह्दी की भाँति पशुता 
का प्रतिकार करने के लिए वह्द मृत्यु की भी किब्लित परवाह न कर 
कामना और विल्ञास के समज्ञ द्वी ललकार कर कहता है--“मेरी 
भी इस खुली छाती पर दो-तीन तीर ! रक्त की धारा वक्तस्थल 
पर बहेसी, तो में भी समभूंगा कि तपा हुआ लाल सोने का हार 
मुझे उपहार में मिला है। रानी के समय राज्य का जय-घोष 
करूँगा। लोहू के प्यासे भेड़ियो, तुम जब बबेर थे, तब क्‍या 
इससे बुरे थे ! तुम पहले इससे क्या विशेष शअसभ्य थे? आज 
शासन-सभा का आयोजन करके सभ्य कहलाने वाले पशुओ, कल 
का तुम्हारा घुँधला अतीत इससे उज्ज्वल था।” विवेक अपनी 
सत्यासत्य निरूषिणी वाणी का गम्भीर घोप दीप के अत्येक्त निवासी 
प्रत्येक स्री-पुरुप, कामना, विल्लास, विनोद आदि सभी के समक्ष 
करता है। वास्तव में वह सत्य-क्ञान का मानों एक प्रकाश-पिण्ड 
है जो अपने आलोक से द्वीप-निवासियों को सत्पथ का निर्देश 
करता है और अपनी प्रखर उष्णुता से उनके मृतप्राय विलास 
जर्जर शरीरों में नेसर्गिक शक्ति-सुधा का संचार करता है| 
विवेक क्रेवल वाक्शूर नहीं है। वह कठोर कमक्षेत्र में 
अवतरित होकर अपनी सेवा और सद्गभठन-शक्ति के द्वारा पीड़ितों 
को तवतीवन प्रदान करता है तथा उनमें वास्तविक चेतना को 
सचेष्ठ कर द्वीप के उद्धार के लिए बह उन्हें सज्ञठित करता है युद्ध 
में घायल व्यक्तियों की विकित्सा करके वह उन्हें निरोग ही नहीं 
ऋरता बरन्‌ वह उन्हें सर्वथा अपने अनुकूल बना लेता है । पीड़ितों 
की रक्षा के लिए उसमें शारीरिक बल और हृढ़ता भी पर्याप्त है | 
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चह एक सेनिक से एक बालिका की रघछा कर, अपने शारीरिक बल 
का परिचय देता है। सेनिक द्वारा दी हुई मृत्यु की धमकी की 
लेशमात्र चिन्ता न करते हुए चह उसकी चुनोती को स्वीकार ऋरता 
हुआ कहता हें--दूसरे की रक्षा में, पाप के विरोध ओर परोपकार 
करने में प्राणोंपण तक दे देने का साहस क्रिस भाग्यवान्‌ को होता 
है? नीच! आ देखँतो।” विवेक कपट कर सेनिक का खत्- 
युक्त हम्त पकड़ लेता ओर वह विच्रश होकर उसकी आभीनता 
स्वीकार करता है। इसी प्रकार वह दुराचारियों के हाथों से 
सनन्‍्तोप और करुणा के जीवन और मय्यौदा की रचा करता है । 

विलास की चासना-आँधी में विवेक की वाणी कुछ समय 
तक तो अवश्य अरण्यरुद्न सिद्ध होती है पर धौरे धीरे द्वीप मिवासी 
उसको बातों का रहस्थ समभने लगते हैं। कामना को ता उसकी 
बातें सुनकर सिर में पीड़ा होने लगती है। बिलास भी उसकी 
बातों पर विचार करने को कहता है। विनोद तो विवेक की बातों 
से प्रभावित होकर मधुर मिल्नन के अभिनय का मद्भल पाठ पढ़ने 
की घोषणा सुक्तकर्ठ से करता है। अन्ततोगत्वा कासना, विवेक 
से लिंपट कर ही वास्तविक शान्ति प्राप्त करती है और इस प्रकार 
विदेक के उद्योग से ही द्वीप का पुनरुद्धार होता है। 


संतोष 


सन्तोप गम्भीर ओर शान्त प्रकृति का पुरुष है। वह अपने 
लिए प्रस्तुत स्वल्प साधनों से सन्तुष्ट रहने वाला है। अनन्त 
जलराशि का अतिक्रमण कर वह नवीन सुख साधनों की इच्छा 
नहीं रखता । उसे अपना अविवादित जीवन भी दूभर नहीं प्रतीत 
होता और बह विनोद से स्पष्ट शब्दों में कहता है--“मैं सन्तुष्ट हँ-- 
मुझे ब्याह की आवश्यकता नहीं ।” 


सन्तोप के हृदय में कामना के प्रति वास्तविक अलुराग है। 
बह जब लीला द्वारा कामना ओर विलास के विवाह की चर्चा 
सुनता है तो उस पर सहज ही विश्वास नहीं करता और उसका 
विरोध करते का भी वह विचार करता है। नाटक के तृतीय अझू 
के छवित्तीय दृश्य में वह रवये अपना प्रशय-भाव कामना के प्रति 
स्पष्ट करता है; कामना के प्रति अनुराग रखते हुए भी चह्‌ उसकी 
चत्बल सावभज्ञियों के कारण उसके प्रति उदासीनता ही पहिले प्रकट 
करता है---“में तो उससे अलग रहा चाहता हूँ।” किन्तु कामना 
के प्रति उदासीन होने पर भी वह लीला के प्रशय प्रस्ताव को सहसा 
स्वीकार नहीं करता । लीला यद्यपि बड़े उल्लासपूर्ण शब्दों में उससे 
कहती है--/हाँ प्रियतम इस पूर्सिमा को हमलोग एक हो जाँयगे |” 
पर समन्‍्तोप उससे यही कहकर टाल देता हे--“तो में विचार 
करूँगा। तुम्हारे पथ पर में चल सकूँगा ।” सनन्‍्तोष के इस कथन 
से उसके स्वभाव की गस्भीरता तथा व्यक्तियों के परखने की शक्ति 
भी व्यंजित होती है। कामना अपनी उद्दाम बासनाओं की 
मृगतृष्णा में जब चारों ओर से सन्तप्त होकर मनःपूत्त हो जाती है 
ओर नेसर्गिक जीवन में बास्तविक सुख और शान्ति अनुभव करने 
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लगती है. तब उसकी सारी चख्ालता दर हो जाती 2। संतोष, 
कामना को सर्वधा प्रकृतिस्थ देखवार उसे सहपे स्वीकार करता | । 
संतोष के चरित्र में नाटककार ने आरम्भ में उसकी स्वभाय- 
गत कुछ विशिष्टताओं का ही निर्देश किया है। बढ़ हीप की 
हलचलों में कोई विशेष भाग जेता नहीं दिखाई पदता। क्रेसल 
एक स्थान पर वह विलास की प्रत्यक्ष आलोचना करना एबं द्रीप 
के पतन पर खेद प्रकट करता हुआ दिखाई पह़ला है | किन्तु 
आगे चलकर लोक सेवा के कायों में उसे हम संलग्न देखते | 
सृत्तक शान्तिदेव की आश्रय-विद्ीन बद्िन करूणा को सहायता में 
बह पूर्णों उत्साह से तत्पर हाता है। बह करुणा को सदुल शब्दों 
में सान्ट्वना देते हुए कद्दता है--/जिसका कोई नहीं है, में उसी का 
होकर देखूँगा क्रि इसमें क्या सुख है" वह करूंगा के साथ 
उसके खेतों में परिश्रम-पूर्वक कार्य करता है तथा उ सके लिए अनेक 
कष्ट सहता हुआ चह दुष्बत्त व्यक्तियों से उसके चरित्र ओर सम्मान 
की रक्षा करता है। वेभव और प्रभुत्व की रक्षा के लिए बिलास 
के अन्तिस प्रयासों को चह अपने सेन्यबल से विफल करता है । 
कासना! नाटक का नायक संतोप ही भासा जायगा । उसमें 
भीरोदात्त नाथक्र के अधिकांश गुण है ओर नाटक के अन्त होने 
पर नाय्रिका कामना की उपलब्धि उसी को होती है। उसके 
पयक्ों से ही अतिनायक विल्लास का अन्त होता है। यद्यपि चिलास 
की अपेक्षा उसका चरित्र विकास स्वल्प है। विलास के अत्यन्त 
त्रभावशाल्री व्यक्तित्व के समन उसका व्यक्तित्व चेष्टा विद्दीन पं 
अभावशुन्य प्रतीत होता है फिर सी नाटक के आरम्भ और अन्त 
में उसकी जो स्थिति है, नाटक की परिशित में उसका जो सहर्व- 
पूर्ण भाग है तथा नायिका कामना से उसका जो घनिष्ट सम्बन्ध 


है उसके कारण हमें उसे ही नाटक का लायक मानने को विवश 
द्ोना पड़ता है। 


विनोद 


विनोद सरल ओर सबझ्नी प्रकृति का पुरुष है। फिर भी 
वह नवीनता और परिवर्तन का प्रेमी है। उसे अपनी गृहस्थी 
व्याह के बिना सूनी प्रतीत होती है. अतः वह लीला की सरलता 
पर असन्न ही नहीं वरन्‌ सुर्ध होकर, उससे व्याह करना चाहता 
है। किन्तु जब लीला, सनन्‍्तोष की ओर ढुलकने लगती है तो वह 
सनन्‍्तोप की मित्रता के नाते उससे मिलना भी बन्द कर देता 
है। फिर भी कामना के प्रयासों से उसका विवाह लीला से हो ही 
जाता है। लीला से विवाह होने के बाद विनोद फे जीवन का 
नवीन अध्याय आरम्म होता है। वह लीला के प्रेम-बन्धन में 
पड़कर उसके कहने से कामना द्वारा दी हुई पेया को स्वीकार 
करता है और वह स्वणें के लोभ से विज्ञास की दासता भी 
स्वीकार कर लेता है। वह विज्ञास के सुरा-धवर्ण-चक्र में 
पड्कर भी मानों अपने आत्मस्वरूप को पहिचानता हुआ लीला 
से एकवार कददता है--“परन्तु लीला, हम लोग कहाँ चले जारहे 
हैं, कुछ समझ रही हो ? सममझ में आने की ये बातें हैं ?” किंतु 
लीला सुरा के साथ ही उसे अपने सॉन्दर्य की घटी पिलाकर उसे 
स्वधा आत्मविभोर कर देती है ओर वद् आँख बन्द कर द्वीप में 
नवीन सभ्यता के रूप में हत्या, उयभिचार, विलासिता आदि के 
प्रचार और प्रसार में सहायक होता है। वह इतना बड़ा सण्प 
हो जाता है कि मदिरा के अतिपान के करण ही बह अन्य देश 
पर आक्रमण करने के लिए सैन्य संचालन में भी सर्वधा अससर्थ 
हो जाता है। सुरा का प्रभाव उसके मस्तिष्क तक ही नहीं रहता 
बरन्‌ उसका हृदय भी इससे आक्रांत होजाता है। बह बिलासी 
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ओर निष्ठर हत्यागा बन जाता है। भाई लीला के समझ ही मानों 
उसके प्रति अपने पवित्र प्रेम पर अगंजा लगाता हुआ लाक्षमा के 
अपनी अहगामिनी बनाता है। लीला उसकी निष्ठुर्ता झ सा 
करती हुई स्वयं कहती ऐ-- बह तो एक निप्द्चर हत्यास हो गया 
है। उसे मृगया से अवकाश नहीं ।" 


विनोद हृढप्रतिक्ष एवं पराक्रमी है। बहू एक यार जिसे 
जो घचन दे देता है उस पर वह सदेव आरूद रहता है| बह कामना 
को रानी सानकर उसकी प्रत्येक आज्षा फा अतक्षरशः पालन करता 
है। विलास उसके स्वभाव की इसी विशेषता को परख कर उसे 
द्वीप का सेनापति नियुक्त करता है। उसके नायकत्व में द्वीप में 
सफल सेन्य-संग्रह होता है त्था न्याय ओर विग्नह आदि बड़ी 
सफलता पूर्वक सम्पदित होते हैं। वह बड़े उत्साह पूर्ण शब्दों में 
द्वीप निवासियों को स्वर्ण संग्रह के लिए उत्साहित करता है--“यदि 
बीर हो, तो चलो-वीरभोग्या तो वसुन्धरा होती ही है। उस 
पर जो पदाघात करता है, उसे वद्द हृदय खोल कर साना देती है ।! 
इससे उसका रणुत्साह ओर पराक्रम भी प्रकट होता है । 


विनोद बस्तुतः स्वयं दुःशील नहीं है। वह विलास हारा 
प्रचारित सुरा एवं स्व॒ण के प्रभाव से हृदय की सात्विकता को खाकर 
कुछ समय के लिए ऋर, लोभी एवं विपयासक्त तो अवश्य ही जाता 
हे किन्तु ज्योंदी कामना, विलास की सभ्यता का पद फ़ाश करती 
है कि विनोद की भी आखें खुल जाती हैं ओर वह मी विवेक के 
करठ में कण्ठ सिल्ञाकर पुकार बठता है--“आओ, हम सत्र उस 
मधुर सित्लन के योग्य हों। उस अभिनय का मजद्भलपाठ पढ़े |” 
विनोद के चरित्र में यह परिवर्तन यद्यपि आकस्मिक है किन्तु होप 
निव/सियों की आशुपरिवर्तशीज्षा सरल प्रकृति के सर्वधा अलुरूप है। 
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विनोद का चरित्न सर्वेथा व्यक्तित्व शून्य नहीं है। सुदृढ़ 
मेत्री भावना, विश्वासपान्नता एवं पराक्रम आदि उसके स्वभाष की 
कुछ निजी विशेषतायें हैं जिनके कारण वह द्वीप में एक महत्वपूर्ण 
पद ग्रहण करता है। उसके चरित्र में दुर्गुणों का प्रादुआव बाह्य 
प्रभाव जनित है। उसके दूर द्वोते ही उसके चरित्र की निर्मलता 
प्रकट हो जाती है । 


कामना 


फूलों के हीप में कामना सर्वप्रिय युवती है। कामना सी 
लड़की द्वीप भर में नहीं ?ै। द्वीपधागियों के उपासना-ग्रृ४ का 
शेदत्व उसी के हाथ में है। सभी सी, पुरुष और चालक दसका 
सम्मान करते हैं। बालकों तक को खेल-कूद में कासना का अभाव 
खटकता है। कामना, भावुक और सरल है किन्तु बह अपने 
हृदय की चंचलता से आन्तरिक शान्ति ओर शीत- 
लता खो चेठती है। बह अपने साथ ही द्वीप निवासियों को 
भी नेतिक पतन के गरत॑ में बहुत दूर तक घसीट ले जाती है| 
कामना के स्खलन के साथ ही उसके द्वीप निवासियों का पतन होता 
है तथा उसके सँभलने के साथ ही द्वीप का पुनरुत्थान हाता है। 

कामना के हृदय की चंचलत्ता का आभास नाटक में उसके 
प्रवेश करते ही प्राप्त होता है। वह छीप की निश्चेष्ट शान्ति से 
आकुल सी रहती है । उसका प्रेमी सन्‍्तोष यद्यपि उसके हृदय के 
समीप है फिर भी वह्‌ उस्ते केबल “आल्स के विश्राम का स्वप्न 
दिखाता है'' और इसीलिए बह इस निष्कर्ष पर पहुंचती ऐहै-- 
“छाकमंण्य सन्‍्तोष से मेरी पटेगी ९ (नहीं 7” चह लीला के सामने 
खेदयुक्त हो स्वीकार करती है--“मेरा हृदय रिक्त है | मैं अपूर्ण हैं । 

कामना भावुक रमणी है । उसके हृदय में उद्दाम प्रेम की 
भावना अधिष्ठित है। पहिले वह सन्‍्तोष के साथ अपने हृदय क्री 
सगीपता का अतुभव करती है। किन्तु कामना की अम्धिर 
भावभज्ञियों से जब सन्तोप को उसके प्रणय-भाव की अनिश्चितता 
अलुभूत्त होती है तो बह उससे अलग रहने की अपनी इच्छा विनोद 


के सामने व्यक्त करता है। कामना अपने श्रति सन्तोप की इस 
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हिचक का अनुभव कर कृतसंकल्प होती ह--“सन्तोप मुझसे इरता 
है, तो में भी उससे सबको डराऊँगी |”! 

विल्लास के रूप में कासना को शात्मतुष्टि का उपयुप्त साधन 
एवं आधार प्राप्त हाज्ञाता है। दीप में घिल्लास के प्रवेश करते दी, 
कासना उसके वेभवपृू्ण आकरपक व्यक्तित्व से प्रभावित होजाती है 
ओर अपनी स्वाभाविक सरलता के अनुरूप वह सर्वतोभावेन उसके 
सामने आत्म-समपैण कर देती है । 

विल्ञास के साथ प्रणय सम्बन्ध स्थापित कर कामना अपने 
हदय की भूख मिटाने के लिये आकुल हो उठती है। वष्ठ श्रपनी 
एक स्वगतोफ़ि में कहती ै--"मेरे भीतर का घाँकपन सीधा होगया 
है। मेरा गर्व उसके परों पर लोटने लगा है। .. ..... विलास ! 
तम्हारे दशेन में सुख भागने के नये नये आविष्कारों से मस्तिप्क 
भर दिया गया है। क्लांति और आान्ति मिलने के लिए जैसे सकल 
इन्द्रियाँ परिश्रम करने लगी हैं--विलास |!” वह विल्लास के समक्ष 
मुफ़करठ से स्वीकार करती हें-- में अपनी नहीं रह गई हूँ प्रिय 
बिलास ! क्‍या कहूँ।” कामना के श्रति विलास का मनोभाव 
ग्वार्थयुक्त है। बह उसे अपने कार्य्य-साथन का अम्मा ही बनाकर 
रखना चाहता है। बह कामना को एक सुन्दर रानी होने के योग्य 
प्रभावशालिनी स्त्री? के रूप में ही देखता है। अतः घह यही 
निश्चय करता है--'में उसको अपना हृदय समर्पण नहीं कार 
सकता [! वह अत्यन्त कौशल से कामना को समझाता है--सुम 
द्वीप भर में कुआरी बनी रहू कर अपना प्रभाव विस्तृत करे। 
यही तुम्हारे रानी बने रहने के लिए पर्याप्त कारण हो जायगा ।? 

विल्लास का प्राप्त करने की कामना की आशाएँ उस सस्तय 
स्वेथा लुप्त हो जाती है जब वह लालसा के साथ विवाह बन्धन में 
बंध जाता है। कामना उस दृश्य को यूथ से अलग खड़ी हो बड़े 
मंद और आश्चर्य के साथ देखती रह जाती है। विलास की 
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प्रतारणाओं से कामना फा हृदय जर्जर शोजाता है। स्याह का 
नाम सुनते ही सानों वह तिहमिल्रा कर अपनी सखी से कसी है 
“चुप मूर्ख ! मैं पवित्र कुमारी हूँ। में सोने से छदी हुई, परि: 
घारिकाओं से घिरी हुई, झपने अमिमान-साधना की कठिन तपस्या 
करँँगी। अपने द्वा्थों से भो विठम्बना मोल ली है, उसका प्रतिफत 
कौन भोगेगा ? उसका आनन्द, उसका ऐश्वये और उसकी प्रशंसा, 
क्‍या इतना जीवन के लिये पर्याप्त नहीं है।” कामना के इस 
कथन की व्यंग्योक्तियों द्वारा उसके दृदय का ज्षाभ एवं आत्म- 
सलानि स्पष्टतया व्यंजित होते हैं। विलास को हृदय देकर उसे जो 
आत्म-विडम्वना भोगनी पड़ती है उसी की अभिव्यक्ति इस कथन 
मे है। सन्‍्तोप के समज्षञ कामना अपने दुष्खों के ज्वालामुस्धी पर 
संयम का आवरण बड़ी कठिनता से डालती हुई केवल इतना ही 
कह पाती है---“मेरे दुखों को पुछ् कर और दुःखी न बनाओ ॥" 
फिर भी इससे उसकी ऐकान्तिक बेदना का स्पष्ट बोध होता है । 
विलास की प्राप्ति अभिलापाओं में कामना अपने पूर्व प्रणयी 
सन्‍तोष को सर्वथा विस्मृत नहीं कर देती। शीला जब 
सनन्‍्तोष को अपना पति निर्धारित कर उसके साथ विवाह करना 
चाहती है तो कामना उससे स्पष्ट ही कह्द देती है--'ब्रह मेरा सिवो- 
चित है ! में चाहे व्याह्‌ करूँ या नहीं, परन्तु वह्‌ तो सुरक्षित 
रहेगा...।” चिलास से सर्वथा निराश हो एवं उसकी वास्तविकता 
का अलुभव कर उसका त्याग कर देने पर कामना को अपना पूर्व 
प्रेमी सन्‍्तोप प्राप्त हो जाता है जिससे जह यथा रूप से खुखी 
द्चोती है। 
हर विज्ञास के सम्पके में आते ही कासना का उ्यक्तित्व हलका 
होने लगता है। बह, उसकी कुटिल मन्त्रणाओं को प्रसन्नतापूर्वक 
स्वीकार करती जाती है। स्वर्ण ओर मदिरा को वह बड़े उल्लास के 
साथ स्वीकार करती है ओर लीला, विनोद तथा अन्य द्वीपनिवासियों 
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में खुलकर उनका प्रचार करती है। वह पिलास के स्वर 
और मदिय में आत्मविभोर हो द्वीप की परस्पराओं का भी अति- 
क्रमण करने लगती है । पवित्र पक्षियों के संदेश के स्थान पर बह 
द्वीपवामियों को सम्रीन पुरुष द्वारा पिता का सन्देश सुनने के लिये 
प्रेरित करती है । अपराध दण्ड आदिधारणाओं के प्रचार में वह पत्यक्ष 
रूप से सहायक होती ऐै। विलास फी कुटिल योजनाओं को आँख 
बन्द कर स्वीकार करती हुई वह द्वीप की रानी वन जाती है ओर 

मन्त्री, सेनापति, न्यायालय, कारागर आदि की स्थापना भें सहायक 
हो वह राज्यचक्र का पुरा स्वांग खड़ा कर देती है। वह स्वर्ण 
प्राप्ति के लिये अन्य देश पर आक्रमण कराती है। दीप के नेस- 
गिंक जीवन में इस नवीन सभ्यता के प्रवेश के कारण हत्या, ज्यभि- 
चार, टेप, स्वार्थ आदि का जब विपाक्त प्रभाव उम्र रूप से प्रकट 
द्वोने लगता है तमी उसकी आँखे खुलती हैं। वह अपने देश- 
बासियों के समच परम उत्तेजित होकर कहती ऐ--"यदि राजकीय 
शामन का अर्थ हत्या और अत्याचार है, तो में व्यथे रानी बनना 
नहीं चाइती । मेरी;प्रजा इस बरचेरता से जितना शीघ्र छुट्टी पाये, 
उतना ही अच्छा । (मुकुट उतारती हुई ) यह लो, इस पाप-चिन्ह 
का बोक अब मैं सहीं बहन कर सकती । यथेष्ट हुआ | प्यारे देश- 
बासियों, लौट चलो, इस इन्द्रजाल की भयानकता से भागो। 
मदिरा से सिचे हुए चमकीले स्वर्णावृक्ञ की छाया से भागो ।? 


कामना विलास के सम्पर्क में आने पर अपना पूर्व गौरव भी 
बहुन कुछ स्रो देती है। वह अपने व्यवहारों से बहुतों की आलो- 
चना एवं निन्‍दा का विषय बन जाती है। द्वीप की एक स्त्रीउसकी 
आलोचना फरती हुई कहती है--“केवल एक चमक्रीली वस्तु उसके 
सिर पर थी ।......उसे सिर में बाँध कर कामना बड़ी इठलाती हुई 
सबसे बातें कर रही है ।” विवेक खुले शब्दों में कामना की निन्‍्दा 
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करता ऐ--"मदिरा से हुलकती हुई, बेगव फे बोझ से देवी ८, 
महत्वाकांज्ा की ढुष्णा से प्यासी, अभिमान की मिद्री की मूर्ति |! 
यद्यपि यह यथा है कि कामना ने विलास के सहयास में रद 
कर अपने पूर्व रूप को बहुत कुछ नष्ट कर दिया फिर भी उसके अन्त: - 
करण में स्वाभिमान एवं विवेक समथ समय पर सजग हो जाते 
हैं। घिनोद और लीला स्वणे से पराभूत दह्वो जब बिलास की 
दासता स्वीकार फरते हैं तब मानों कामना तिलमिला कर कहती 
है-“नहीं, नहीं तुम इतने दीन होकर इस ज्वालां की भीख मत 
लो।” इसी प्रकार निरीह पशुओं की अकारण हत्या से 'आकुल 
होकर वह कददती है--“परन्तु विज्ञास, देखो यह दरी-हरी घास 
रक्त से लाल रैँंगी जाकर भयानक हो उठी है, यहाँ का पवन भारा- 
क्रांत होकर दबे पाँच चलने लगा ।” हत्या, व्यभिचार आदि 
दुब्न त्तियों के अतिचार से कामना का विवेक अधिक पुष्ट होकर 
खजग होता है और वह विलास के कृत्रिम उपकरणों एवं आडस्यर- 
ण योजनाओं को एक साथ तिलांजलि दे देती है। 
कामना के उत्थान ओर पतन के साथ दीप का भी उत्थान पतन 
दोता है। सनन्‍्तोंप के कथनानुसार वह द्वीप में यथार्थ ही 
बड़ी 'प्रभावशालिनी' स्त्री है । 


लीला 


लीला स्वभाव से चंचल एवं नवीन वस्तुओं तथा व्यक्तियों 
से शीघ्र प्रभावित द्वोने वाली युवती है । वद्द कामना की अत्यन्त 
विश्वासपात्र सददचरी है। स्वर्ण को देखकर उसकी चमक से वह 
अत्यन्त प्रभावित होती है और उसकी प्राप्ति के लिये उसके हृदय 
में तीघ्र उत्कण्ठा सजग होती है । वह कामना के कहने से मदिरा 
भी पान करती है तथा उसके स्वाद और मादकता के कारण उसके 
प्रति उसकी सठृष्ण लालसा सदैव जागरूक रहती है। लीला का 
व्यक्तित्व विशेष प्रभावशाली एवं महत्वपूर्ण तो नहीं है किन्तु नारी 
समाज में कामना के पश्चात्‌ द्वीप में उसका द्वी प्रभाव विशेष 
लक्षित होता है। कामना के बाद स्वणे और मदिरा को सर्वप्रथम 
अपनाने में उसी का स्थान है। विलास के निर्देश अज्ञीकार करने 
में कामना के पश्चात्‌ वही अग्रणी है। बह मानों आँख बन्द कर 
बिज्ञास और कामना का अनुगमन करती है। लीला ही सर्वप्रथम 
कामना को रानी के रूप में स्वीकार करती है ओर समस्त द्वीप 
निवासी उसका अनुकरण करते हैं । 

लीला पहिले तो विनोद को ही बहुत चाहती है. पर कुछ 
समय के लिए उसका ध्यान उससे हट जाता है. और सनन्‍्तोप को 
वह अपना पति बनाने के लिए उतावली प्रतीत द्योती है । वह 
बड़ी ललक से सन्तोष से कहती है--“हाँ प्रियतम ! इस पूर्णिमा 
को हम लोग एक हो जाँयगे ।ए किन्तु कामना उसके स्वप्न को 
शीघ्र ही भट्ग कर देती है। कामना से यद्ध अवगत कर कि संतोप 
जसका निर्वाचित है वह विनोद से ही विवाह करने को बाध्य होती 
हेड बिवाह हो जाने पर बिनोद के साथ लीज्ा का दाम्पत्य जीवन 
अयाधे रूप से व्यतीत होता है । 


श्ध्ष्प प्रसाद” के लाटकीय पात्र 


लीला स्त्रणें और सुरा के प्रभाव से इनना गदान्थ हो 
जाती है कि वह वन-जद्मी के उपदेशपूर्ण आदेशों की सर्वथा 
उपेक्षा कर देती है। बन-लक्ष्मी उसे यह स्पष्ट संकेव देती है-- 
“अभिशाप तो तुम स्त्रय॑ इस द्वीप को दे रही हो ।” परन्तु लीला 
उस पर ही दष्यों और जलन का अभियोग लगा कऋर उसकी भर्त्मना 
करने को उद्यत होती है। अन्त में चन लक्ष्मी उसे स्पष्ट रूप से 
समझभाती हुई कहती ४ै--“मेरी प्यारी-ीला ! मान ज्ञा। करों 
जाती हूँ, जिस दिन तुने उस चमकीली वम्तु के लिये हाथ पसारा, 
उसी दिन इस देश की दुद्दंशा का प्रारम्भ होगा।” चनलदइगी के 
इस कथन से द्वीप के पतन में लीला का भी दायित्व प्रकट होता 
है। लीला स्वर्ण एवं सुरा द्वारा सुख प्राप्ति में इननी नज्ञीन है कि 
वह विनोद की इस जिज्ञासा की भी अवहेलया कर देती है-- 
"लीला, दम लोग कहाँ चले जारहे हैं, कुछ समझ रही दो” 
किन्तु आगे चल कर जब बह लालसा को अपनी वरिपयवागणा में 
विनोद को आवेप्ठित करता हुआ देखती है और इस प्रकार जब 
उसके ही स्वरार्थों में ठोकर लगती है तभी उसकी आखें खुलती है। 
चास्तविकता का यथाथे अनुभव होने पर-वह कामना के कण्ठ में 
करठ मिलाकर कहती है--“'जितने भूले भटके होंगे, वे इन्हीं 
पागणलों के पीछे चलेंगे। हम अपने फूलों के ह्वीप से कॉटों को 
चुनकर निकाल बाहर करेंगे ।” इस प्रकार लीज्ञा आत्मसुधार की 
ओर अग्रसर हो अपने द्ौवनिवासियों के संस्कारों के पुसेरुत्थान 
का पथ प्रशर्त करती है; ष 


सालसा 


-शान्तिदेव की स्री लालसा अपने पति की दस्युश्रों द्वारा 
हत्या होने के पश्चात प्रभूत स्वरणराशि की स्वामिनी होजाती है। 
सम्पत्ति प्राप्ति के साथ उसके हृदय में अधिकार एवं महत्व प्राप्त 
करने की शआकांच्ा तीत्र रूप से जागृत दोती है। वह अपनी कार्ये 
सिद्धि के लिए विज्लास को ही अपना उपयुक्त साधन निर्धो- 
रित करती है--“मैं भी रानी हो सकती हूँ, यदि विलास को-हाँ, 
क्यों नहीं ।” वह अपने बाक विश्रम, सद्भीत और स्वर की चमक 
से विज्ञास को अपनाने में पुणो सफल होती है। शअपराजित 
विलास, लालसा के समक्ष मुक्तकण्ठ से स्वीकार करता है-“मुझ 
पर किसी ख्त्रीने विजय नहीं पाई; परन्तु वह भूठा गये था। 
अआज--? 


विलास को अपने वश में करके लालसा द्वीप का संचालन 
सूत्र मानों कुछ समय के लिये अपने द्वाथों में ले लेती है। पड़ोसी ' 
प्रदेश में प्रभूत स्वर्णराशि का अलोभन दिखांकर वह विनोद और 
- बिलास के नायकत्व में उस पर सैनिक आक्रमण कराती है। 
बसकी शेरणा से शान्तिदेव के हत्यारों का न्याय-विधान 
होता है और अत्यन्त निर्ममतापूवेक उनकी हृत्या की जाती है। 
फूल्नों के द्वीप में आधुनिक सभ्यता के प्रतीक धर्मेसंघ, न्यायालय 
एवं विषयवासना के विविध उपादानों की स्थापना में लालसा का 
बहुत बड़ा द्वाथ है | 

लालसा अपने कार्य-साधन में अत्यन्त पहु है। वह बड़े 
कौशल से विलास को सर्वथा अपनी मुद॒ठी में करती है। उसकी 
विपय-बासना अत्यन्त तीन्र है। विलास को युद्ध-मूमि में भेजकर 


३०० ५प्रसाद” के नाटकीय पात्र 


चह विनोद के साथ विपय-छुख प्राप्त करने के लिये तत्पर होती है । 
इतना ही नहीं, वरन वह शत्रु-देश के सेनापति को देखकर उससे 
भयभीत होने के बजाय उसपर अलुरफ़ हो ज्ञाती है। शत्र-सेना- 
पत्ति उसकी प्रणय-भिज्षा को ठुकरा देता है । चालयसा फुटिल 
कोशल द्वारा उसे उसकी अपहत्त पत्नी वापस दिलाने का बचने देकर 
उसपर बलास्कार का कूठा अभियोग लगाती है और बढ उसकी 
निर्देयता पूर्वक हत्या करा देती है। वेभव और वासना के पहु में 
फंसी हुई निलेज नारी के सभी दोष और दुर्गुण लाज्षमा में 
मानों कूट-क्ूट कर भरें हैं । 

फूलों के द्वीप में विल्लास के गौरब-विहीन होने के साथ ही 
लालसा का भी प्रभुत्व मिट जाता है और बह बिल्लास के साथ ही 
“अनन्त समुद्र में. काल के काले परदे में! स्थान पाने के लिये दीप 
से निकल पड़ती है | 

कुटिलता, ऋूरता ओर विलासिता में लानसा अप्रतिम है । 
विलास ऐसे छडद्भवेशी एवं कुटिल व्यक्ति को अपने वाक-अ्रम॒ तथा 
फटाक्षपात से शक्तिहीन कर उसे अपना स्वेधा अनुगत त्रना लेना 
उसके व्यक्तित्व की प्रभविष्णुता को सूचित करता है। महत्वा- 
फाक्षाओं को दौइ सें भी वह विल्ास से पीछे नहीं है। पदोसी 
प्रदेश पर आक्रमण करवाने तथा नव-तगर-निर्माण में लालसा का 
दी भमुख हाथ है। लालसा की विल्ञासिता के मम्मुख तो विज्ञास 
भी भात खा जाता है। वह उसे शन्न-सेनापति से प्रणय-भीख 
माँगते हुए देखकर भी उसके विरुद्ध कुछ नहीं करता । जिस तरह 
कामना, विलास के हाथ क्री ऋठपुतली बन कर अपना व्यक्तित्व 
खो बेठती है उसी प्रकार विल्लास भी लालसा को अपना कर आत्म॑- 


गौरव से वस्ित हो जाता है। लालसा अपने साथ बिलास को 
भी ले डूबती है । 





करुणा 


कामना? नाटक में करुणा चरित्र का विकास अपेक्षाकृत स्वल्प 
होने पर भी उसका चित्रण बड़ा मर्मस्परशी हैं। वद्द शान्तिदेव की 
बहिन है। शान्दिव की मृत्य के पश्चाव लालसा इसकी समस्त 
सम्पत्ति पर अधिकार कर लेती है। करुणा द्वीप में नितान्त 
अकिद्वन एवं उपेत्तित जीवन व्यत्तीत फरती 8। छीप भें 'जीवन 
के समस्त प्रश्नों के मूल में अर्थ का ग्रधान्य! हो जाने के कारण 
उसे जद्गभली फलों पर ही निर्वाह करना पड़ता 2ै। वह. सन्तोष के 
समच अपनी दयनीय दशा का दृदय द्रावक वर्णन करती हुई कहती 
है--मों अपनी निर्धनता के ऑँसू पीकर सम्तोष करती हूँ और 
लीटकर इसी कुटीर में पढ़ रहती हूँ ।” 


हक 


समस्त द्वीप में करणा की दयनीय दंर्शा से द्रवित होकर 
तसके प्रति सच्ची सहानुभूति करने वाला व्यक्ति केवल सन्‍्तोष है । 
बह उसे अपनी बहिन बनाकर उसके दुः्खों में द्वाथ बटाने का 
बचन देता है। सनन्‍्तोष अपने शारीरिक कष्ठों की क्िब्वित परवाह 
न कर उम्रक्े खेतों में काम करता है। करुणा भी सन्तोष के प्रति 
बड़ा ममत्य रखती है। सन्तोप के घायल होने पर वढ़ उसे विकि- 
त्सक के यहाँ अनेक कठिनाइयों का सामना करती हुई लेजाती 
है। दीप के बिलासी और स्वार्थी युवक करणा और सन्तोष की 
दुःखपूर्ण परिस्थिति से लाभ उठाना चाहते हैं। ऋर, सनन्‍्तोष की 
चिकरिस्सा के बह्यामे उसके रोग को बदाकर उससे लंबी रकम ऐंटने 
की चेष्टा करता है और दम्भ, करुणा को प्रमदा के देवदासी दल में 
सम्मिलित करने का हुचक रचता है। विवेक की सद्दायता से 
दोनों के श्राण और सम्मान की रक्ा होती दे । 


३8०२ ध्रसाद” के नाटकीय पात्र 


नाटकीय दृष्टि से करुणा का चरित्र श्रत्यन्त सामान्य कोटि 
का है। नाटक के वस्तु-विकास में उसकी जीवन घटनाओं का 
विशेष योग नहीं है ओर सनन्‍्तोप के चरित्र को छोड़कर साहक के 
किसी अन्य प्रधान पान्न के चरित्र विकास में भी उसका प्रभाव 
नहीं है। नाटककार ने बस्तुतः नवीन सभ्यता के विकास में 
सात्विक नारी-जीवन की कष्टसय स्थिति का मार्भिक निदर्शन 
करुणा के चरित्र में कराया है। करुणा के कपष्रमय जीवन का 
इदयम्राह्दी प्रत्यत्तीफरण होने से वह सामाजिकों की सहानुभूति 
प्राप्त करने में यथार्थतः पूर्ण सफल हैं । 


वररुचि (कात्यायन) 


नन्‍्द सदृश ऋर, बिलासी एवं विवेकशन्य राजा का मन्त्री 
द्ोकर भी चररुचि ने सदेव न्याय एवं सत्य का समर्थन किया। 
तक्षशिला के सस्‍्नातकों की परीक्षा लेना घह छाम्बीकार करता हैं 
क्योंकि वह स्वयं वहाँ पद चुका है. और समभाता है कि चहदाँ के 
उत्तीर्ण छात्रों की परीक्षा लेना वहाँ के शिक्षकों का अपमान करना है | 
वह मीर्य्य पत्नी के प्रति, नन्‍्द्‌ छारा क्रिए गए दुब्येबह्ाार का तीज 
विरोध करता है और स्वयं विरोधस्वरूप पद॒त्याग करता है। 
वररुचि अध्ययनशील, विद्याव्यसनी एवं उदार सहदय भ्राष्गग 
है। वह चाणक्य के पास बन्दीगृह् में राक्षस के साथ इसी प्रेरणा से 
जाता है कि उसे चाणक्य से वार्तिक लिखाने में सहायता मिलेगी । 
अपने अध्ययन के लिए मन्त्रिकाय्ये छोड़ कर वह पुनः तत्तशिला 
' जाता है और अपना काय्ये पूरा करते। है । 
उसका हृदय क्षमाशील ओर उदार है। ननन्‍द ने यद्यपि उसे 
भी अन्धकूप में डाला, किन्तु फिर भी वह चाणक्य से यही कद्दता ऐ-- 
“लन्‍्द की भूल थी। वह अब भी सुधारा जा सकता है । 
ब्राह्मण ! क्षमानिधि | भूल जाओ |” केवल वररुचि ही नन्‍द की 
हत्या पर अनथ! ! कहकर अपना ज्ञोभ प्रकट करता हैं| 


पररुचि पारस्परिक फूट और भेद्भाव को रोकने की सतत चेष्टा 
करता है। राक्षस ने, विजयोत्सब न मनाने के कारण, जो टेप की 
आँधी चलाई उसका उसने विरोध किया--“जो काये बिना आडस्वर 
के हो जाय वही तो अच्छा है।” वह चाणक्य के आगम्रह पर 


चन्द्रगुप्त ओर यचन वाला के परिणय में आचार्य वन कर अपनी 
सहदयता का परिचय देता है । 


४० असाद'! के नाटकाय पात्र 


मनोहर रूप ही उसके प्रेम का आलंबन नहीं बरन वहू उसकी सइज 
उदार प्रकृति, सौजन्यपूर्ण व्यवद्वार और साइसपुर्ण शक्ति की निरन्तर 
अनुभूति पर आश्रित है । सिल्यूकस के प्रति चन्द्रशुप्त का जा 
शिष्टाचारपूर्ण शीलव्यंजक व्यवद्दार है तथा सिकन्द्र के समक्ष उस्तन 
जिस निर्भीकतापूर्ण साहस एवं पराक्रम का परिचय दिया घह 
कार्नेलिया के मानस सें चिर प्रतिष्ठित दो उसके प्रेम-बीरथ को निरन्तर 
विकसित करता रहा। उसका प्रेम एक आकस्मिक घटना नहीं हो 
और न उसमें उच्छ'खल आवेग ही है। उसका आधार इद़ है और, 
उसमें संयम तथा गंभीरता है। वह 'भेम में स्तृति का सुख 'अनुभव! 
करती है तथा उसके हृदय में एक टीौस उठती है, 'जिसे! बह प्रत्यक्ष 
नहीं कर सकती। उसने अपने प्रेम का आभास ही फेवल सुवासितोी 
को दिया --“सखी मदिरा की प्याली में तु स्वप्न सी लहरों को मत 
आन्दोलित कर। स्प्ृत्ति बड़ी निष्ठुर है। यदि प्रेम दी जीवन का 
सत्य है तो संसार ज्वाला है।” उसका पिता चन्द्रगुप्त के साम्राज्य 
पर आक्रमण करता है। अपने प्रिय की असंगल ऋलपना से उसका 
'शील और हृदय चषुू्ध हो उठता है, पर वह्‌ संयम का त्याग नहीं करंती ) 
वह इस अभियान के प्रति सहानुभूतिपू्ण आकुलता व्यक्त कर 
अपने पिता को उससे विरत करने की चेष्टा करती है-- 

“पित्ताजी उसी चन्द्रगुप्त से युद्ध होगा, जिसके लिए उस साधु 
ने भविष्यवाणी की थी। चहदी तो भारत का राजा हुआ न ९” 


“पिता जी, आप ही ने मृत्युमुख से उसका उद्धार किया था 
ओर उसी ने आपके ग्राणों की रक्षा की थी ९१ 


युद्ध होना निश्चित जानकर वह अपना साहस बटोर कर 
परिस्थितियों का सामना करने को प्रस्तुत हो जाती है। आत्म- 


सम्मान के लिए चरम भ्रत्तिकार रूप प्राणविसर्जन में भी उसे हिचऋ 


नहीं है। नारी का आत्मसम्मान उसकी सबसे बड़ी निधि है। उसकी 


कार्नेलिया।. - श्र 


रक्षा के लिए वह बड़ा से बड़ा मूल्य चुका सकती है। कार्नेलिया 
उस मूल्य के चुकाने का जैसे ही उपक्रम करती है कि उसका 
प्रियतम सहसा उपस्थित हो उसे जीवन का उपहार प्रदान करता है। 

प्रसाद! की कार्नेलिया का केवल बाह्य रूप विदेशी है। 
आशभ्यंतर स्थित भावना और प्रकृति सर्वथा भारतीय है । 

वररुचि के कथनानुसार “वह यवनवाला सिर से लेकर पेर 
तक अआरयें-संस्कृति में पगी है।” चाणक्य ने इसी को पहिचानकर 
उसे भारत की साम्राज्ञी बनाया । 


सुवासिनी 


. 'ुसुमपुर का स्वर्गीय कछुसुम', सुन्दरता फी रानी सुवासिनी 
दम सर्वप्रथम नन्‍द्‌ की नाट्मशाला में देखते है। सनन्‍द उस पर 
असमुरक्त दो उसे अपनी भोग्या बनाना चाहता हे, किन्तु सुवासिनी 
उसका भत्तिकार करती है। वह "नन्द की बिलास लीला का छुद्र 
उपकरण बनकर नहीं रहना चाहती”? | चह की खाशाला में 
पित्‌-बंचिता अनाथ होकर जीविका के ही लिए गई थी। सुबासिनी 
बविलास की इच्छा से वहाँ नहीं गई । 


राक्षस के प्रति उसका प्रेम स्वभाव एवं गुण साम्य पर आशित 
है। राक्षस कज्नाबिदू एवं संगीतज्ञ है तो सुवासिनी नाट्यशाला में 
केवल सुन्दरता के बल पर ही नहीं, चरन अपने सन्नीत और कला के 
प्रदृशन से सब के आकर्षण की वस्तु हैं। वह राक्षस को छदय से 
चाहती है। उसे किसी प्रकार का प्रलोभन या भय पपने प्रेम मार्ग 
से विरत नहीं कर सकता। वह अपने प्रशयी को खोजने के 
लिए स्वर्ग तक जाने को प्रस्तुत है ? राक्षस के प्रति उसका प्रेम 
अगाध है किन्तु उसमें संयम का अभाव नहीं है | सुवासिनी ने अपना 
हृदय उसे दिया और परिणय सम्बन्ध भी स्वीकार किया। नन्द्‌ 
द्वारा पहुँचाई हुई ववाघा एक क्षण और रूकी रहती तो? दोनों 
सामाजिक नियम के बन्धन से चंध गये होते ७ इसी बीच सें उसके 
पिता शकटार का कारागार से मुक्त होकर प्रकट दो जाना एक पारि-- 
वारिक समस्या उपस्थित कर देता है। उसके लिए “अब पिता 
जी की अनुमति आवश्यक हो गई है। वह नहीं चाहती कि उसके 
चिर-दुखी पिता को/ उसके किसी स्वेच्छापूरों! आचरंण से, मानसिक 
कष्ट हो। बह राक्षस से बड़े विनीत भाव से कहती हे-- 


सुवासिनी ४३ 


(अं तुम्दारा प्रशय अस्वीकार नहीं करती । किन्तु अब इसका 
प्रस्ताव पिता जी से करों ...... ... ।? 

खुवासिनी के प्रणय में चाणक्य की स्मृति भी ज्षणिक व्यवधान 
रुप से प्रस्तुत हो जाती है। चाणक्य सुवासिनी से वाल्यकाल से दी 
परिचित है। दोनों में परस्पर बालसहचर्य्य सम्भूत प्रेम एवं सहालु- 
भूति भी पय्याप्त है। चाशक्य की प्रेममथ्री दृष्टि भी उस पर पड़ 
छाती है। किन्तु सुवासिनी के ध्रूमंग मात्र से ही चाणक्य 'अपना 
सन फेर लेता है। वह् समझ जाता हैं कि सुवासिनी का अणय, 
श्री और पुरुष के रूप में केवल रास से अंकुरित हुआ” और उसके 
'डोशव का वह सब केवल हृदय की रिनिग्धता थी ।” अतः चाणक्य 
ही सुवासिनी फो राक्षस के साथ परिणय की अनुमति देकर उस 
समस्या को हल कर देता है। 

सुवासिनी में भाव स्निग्धता के साथ द्वी बाक चातुरी और 
फार्य्यपटुता भी पर््याप्त ह । चाणक्य ने उसके इस गुण को 
लक्षित कर दी उस कार्नेज्िया का चन्द्रशुप्त के प्रति मनोभाव अवगत 
करने ओर राक्तस को पुनः भारत लाने के लिए ग्रीक शिविर में भेजा 
था। उसने अपनी बाकचातुरी से राजकुमारी का ध्यान शीघ्र ही 
अपनी ओर आकर्षित कर लिया, उसकी सखी वनकर अपना 
मनोरथ पूर्ण किया तथा साथ ही राक्षस को युछ़िपृर्ण हंग से पुनः 
यबन शिविर से निकाल कर भारतीय सीसा में ले आई। 


सुवासिनी ' 


है 'कुसुमपुर का स्वर्गीय कुसुम', सुन्दरता की रानी मुवासिनी को 
दम सर्वप्रथम नन्‍्द की नादथशाला में देखते उस पर 
अलुरक्त दो उसे अपनी भोग्या बनाना चाहता है, किन्तु सुवासिनी 
उसका प्रतिकार करती है। वह “नन्द की विज्ञास लीला का छुद्र 
उपकरण बनकर नहीं रहना चाहती” । वह ननन्‍द की रहुशाला मे 
पिलु-बंचिता अनाथ होकर जीविका के ही लिए गई थी। सुवासिनी 
विलास की इच्छा से वहाँ नहीं गई । 
राक्षस के प्रति उसका प्रेम स्वभाव एवं गुण साम्य पर आश्रित 
है। राक्षस कलाविदू एवं संगीतज्ञ हे तो सुवासिनी नादयशाला में 
केवल सुन्दरता के बल पर ही नहीं, वरन्‌ अपने सज्लीत ओर कला के 
प्रद्शन से सब के आकर्षण की वस्तु है। वह राक्षस को हृदय से 
चाहती है । उसे किसी प्रकार का प्रलोभन या भय अपने प्रेम सार्ग 
से विरत नहीं कर सकता। बह अपने प्रणयी को “खोजने के 
लिए स्वगं तक जाने को भस्तुत है ७ राक्षस के प्रति उसका प्रेम 
अगाध है किन्तु उसमें संयम का अभाव नहीं है। सुवासिनी ने अपना 
हृदय उसे दिया ओर परिणय सस्वन्ध भी स्वीकार किया। नन्‍्द 
द्वारा पहुँचाई हुईं 'बाघा एक क्षण ओर रुकी रहती तो? दोनों 
. “सामाजिक नियम के बन्धन से व्ंध गये होते । इसी बीच में उसके 
पिता शकटार का कारागार से सुक्त होकर प्रकट हो जाना एक पारि- - 
वारिक समस्या उपस्थित कर देता है। उसके लिए “अब पिता 
जी की अनुमति आवश्यक हो गई है। वह नहीं चाहती कि उसके 
चिर-दुखी पिता को, उसके किसी स्वेच्छापूरं आचरण से, मानसिक 
कष्ट हो। बह राक्षस से बड़े विनीत भाव से कहती है-- 


सुवासिनी ष्र्३्‌ 


“मैं तुम्हारा प्रणय अरबीकार नहीं फरती। किन्तु अब इसका 
प्रस्ताव पिता जी से करो ...... ... ।! 

सुवासिनी के प्रणय में चाणक्य की स्मृत्ति भी क्षरिक व्यवधान 
रूप से प्रस्तुत हो जाती है। चाणक्य सुवासिती से वाल्यकाल से ही 
परिचित है। दोनों में परस्पर बालसइचर्य्य सम्भूत प्रेस एवं सहानु- 
भूति भी पर्य्याप्त दै। चाणक्य की प्रेममयी दृष्टि भी उस पर पड़ 
जाती है। किन्तु छुवासिनी के भ्रुभंग मात्र से ही चाणक्य अपना 
मन फेर लेता चह समम जाता हैं कि सवासिनत्ती का प्रणय 
स्री और पुरुष के रूप में फेचल राक्षस से अंकुरित हुआ” और उसके 
“शेशव फा वह सब फेचल ऋछदय की रिनग्धता थी” अतः चाणक्य 
ही सुवासिनी का राक्षस के साथ परिणय की अनुमति देकर उस 
समस्या को हल कर देता है। 

सुवासिनी में भाव स्निग्धता के साथ ही वाकू चातुरी और 
फारय्येपठ्ठता भी पर्याप्त है । चाणक्य ने उसके इस शुण फो 
लक्षित कर ही उस कार्नेलिया का चन्द्रगुप्त के प्रति मनोभाव अवगत 
करने और राक्षस को पुनः आरत लाने के लिए प्रीक शिविर में भेजा 
था। उसने अपनी घाकचातुरी से राजकुमारी कला ध्यान शीघ्र ट्टी 
अपनी ओर आकर्षित कर लिया, उसकी सखी व्रनकर अपना 
मनोरथ पूर्ण किया तथा साथ ही राक्षस को युछ्तिएर्ण ढंग से पुन; 
यचन शिविर से निकाल कर भारतीय सीमा सें ले आई। 


कस्याणी 


मगध की राजकुमारी कल्याणी वीरता, साहस और आत्य- 
सम्मान की भावनाओं से ओत प्रोतत है। वह नंद के बिलास पृ 
राजमहलों में पली है. किन्तु कुत्सित विलास की छाया उसके व्यक्तित्व 
को छू तक नहीं गई । बह नारी है. किन्तु नारी-भीरता के स्थान 
पर उसमें साहस एवं वीरता सम्यक्‌ रूप से विद्यमान है। पढ्तत्ते 
श्वर ने उससे वियाह्‌ सम्बन्ध करना अस्वीकार कर दिया £। 
उसका स्वाभिमान गरज उठता है। उसका पिता 8 पवश पचव्वत्तेश्वर 
को पंचनद युद्ध में सेनिक सहायता देना अस्थीकार कर्ता है 
किन्तु कल्याणी पव्वतेश्बर से श्रतिशोध लेने तथा उसे सीचा दिखाने 
के लिये एक गुल्म सेना लेकर स्वयं रणभूमि के लिए प्रस्थान करती 
हे। घनघोर युद्ध के पश्चात्‌ जब,पर्व्वतेश्वर अपनी विवशता स्वीकार 
करता है तब भी कल्याणी उसे युद्ध करने के लिए ललकारती है;--- 

“इन थोड़े से अधेजीबी यवनों को विचलित करने के लिए 
पय्योप्त मगध सेना है। महाराज ! आज्ञा दीजिए |? 

उसकी यह साहसपूर्ण एवं चीरदर्पमयी उक्ति पव्वेत्तेश्वर को 
भयंकर भाले के आघात से भी अधिक मर्मादत करती है और वह 
अपनी 'निक्ुष्ट पराजय? पुकार उठता है। 

सगध की क्रान्ति के समय भी कल्याणी ही पब्वेत्तेश्वर के घिरुद्ध 
नगरावरोध का भार उठाती है। वह इसमें पव्वतेश्वर के हाथों 
वन्दी होकर असफल अवश्य हुई किन्तु उसका यह कार्य भी उसके 
असीम साहस एवं रणोत्साह का परिचायक है। 

कल्याणी के जीवन का सधुरपतक्ष अत्यंत निराशापूर्ण एवं दुःखद्‌ 
है। वह अपने बाल-सहचर चन्द्रगुप्त को ही अपने परिणय के उप- 


फल्याणी प्र 


युक्ष समझती है। तत्षशिला से विद्या प्राप्त कर तथा चीते से उसकी 
रपां कर चन्द्रगुप्त ने अपनी योग्ववा और वीरता की छाप उसके 
हृदय-पर लगा दी है। वह पंचनद युद्ध में पव्वेतेश्वर से अतिशोध 
लेने के साथ द्वी चन्द्रग॒ुप्त को देखने के लिए हे पने 
लेने के साथ ही चन्द्रगुप्त को देखने के लिए जाती है। वह '् 
इस अन्तर्भीव को चन्द्रगुप्त के सामने दी व्यक्त करती है--“केवल 
तुम्हें देखने के लिए ! में जानती थी कि तुम चुद्ध में अवश्य सम्मिलित 
७५ 

धेंगें--? 


कल्याणी के गीरवपूर्ण व्यक्तित्व एवं उसके कोमल हृदय को 
उसके निकटतम सम्बन्धियों ने नहीं पहचाना । चन्द्रगुप्त की बात 
बिक हक कम] ऐप परी 
न मान कर उसके पिता ने उसके अनुरोध की अवहेलना की ओर 
'चन्द्रगुंप्त उसके प्रेम को उसके जीवन के अन्तिम क्षण में ही 
पहिचान सका । कल्याणी के करूणा-कलित हृदय का परिचय 
हमें उसकी एक स्वगतोक्ति में मिलता है-- 


'मेरे जीवन सुख के दो स्वप्न थे--दुर्दित के बाद आकाश के 
नज़त्र-विल्ञास सी चन्द्रशुप्त की छवि, और पर्वतेश्वर से प्रतिशोध, 
किन्तु राजकुमारी आज अपने ही उपवन में वंदिनी है। जीवन लख्ता 
की रंगभूमि बन रहा है 0 कल्याणी ने जीवन में पद्वतेश्वर से भर 
पूर प्रतिशोध लिया। पशु के समान विल्ञासी ओर मद्यपी पव्व॑तेश्वर 
उसे अपने विज्ञास की सासग्री, बलपूर्वक बनाना चाहता था। यह 
उसे असझय हा उठा और उसने उसका वध कर अपना पअतिशोध पूरा 
किया | 


चन्द्रगुप्त के प्रति भ्रेम की अनन्यता होते हुए भी पिठ भक्ति और 
आत्म-सम्मान की भावना के कारण उसने उस प्रेम-पीड़ा को भी दवा 
दिया। चन्द्रशुप्त उसके पिता नंद का विरोधी था, अतः बह 
उसके साथ परिणय न कर आत्महत्या कर लेती है । 


५६ असाद' के माटकीय पात्न । 


फल्याणी का चरित्र आदि से लेकर अन्त तक इन्हे एवं दुःय से 
पूर्ण है। उसने नारी होते हुए भी साइस के साथ परिम्वितियों का 
सामना किया ओर आगे बढ़दे की चष्टा की । अपने बंश की मय्यादा 
ओर आत्म सम्मान को सदैव ऊँचा रखा ओर उसी की रक्षा हेगु 
आत्म बलि देकर उसने अपने दुःखमय जीवन का दुःखद अन्त 
किया । प्रसाद! जी कल्याणी का चन्द्रगुप्त से परिणय प्रदर्शित न कर 
उसके भावुक एवं बलिदानसय चरित्र के प्रति सामाजिकों की 
चिरकालीन सह्यातुभूति सचेष्ट कर देते हैं। कलात्मक दृष्टि से 
यह्‌ उन्तकी महान सफलता है । 


मालविका 


ध्वन्द्रगुप्तः नाटक के खी-पात्नों म॑ मालविका के चरित्र का 
विकास और अचसान उसकी प्रथम स्वगतोक्ति के अन्वर्गेत वर्णित 
उन फूलों के समान है जो 'हँसते हुए आते हैं, फिर सकरंद गिरा कर 
मुरमा जाते हैं? । चन्द्रगुप्त के शब्दों में बह 'स्वर्गीय कुसुम' है अतः 
वह अलोकिक स्नेह, सहाजुभूति एवं सेवा रूपी परिमल ओर पराग 
चतुर्दिक विकीर्ण करती हुई प्रेम ओर परमसार्थ की बेदी पर आत्मवलि 
चढ़ा कर अनंत में तिरोहित हो जाती है । 


मालविका शस्य-श्यामल-सिंघु देश की निवासिनी है। वहाँ के 
सुसंस्क्ृत एवं प्रकृत वातावरण में वह रही है। उसका कोई कुट्ठुम्बी, 
उसका प्रृष्ठपोषक नहीं है किन्तु उसकी सहानुभूति अत्येक सात्विक 
संवेदना-पूर्ण व्यक्ति के साथ है। “तक्षशिला में राजकुमारी अत्का 
से कुछ ऐसा स्नेह हुआ कि वहीं रहने लगी। फिर मालविका घायल 
सिंहरण की सेवा के लिए नियुक्त हुई और उनकी सहृद्यता से भी बह 
अत्यन्त प्रभावित हुई ॥ वह जिनके भी सस्पक्क में आती है उनके 
साथ उसकी प्रगाढ़ आत्मीयता हो जाती है जो उसके “सरल एवं 
सहानुभूति-पूर्ण हृदय की परिचायक है। सालविका को किसी से 
टेप तथा-किसी से भय नहीं है। चह विपन्न की सेवा ही अपना 
मुख्य धर्म समझती है। मालव के युद्ध में घायलों की सेचा का कोये 
अपने ही हाथ में लेती है। सच्चा सेंबा-तरती किसी भी प्रकार की 
हिंसा से अपने को बहुत दूर रखेगा । चह शख्र-बल से नहीं आत्म- 
बल से सेवा-अ्रत-धर्म पालन करता है। सच्चे अह्िसावादी एवं सेवा- 
ब्रती का यही यथार्थ स्वरूप हैं। मालविका उसका अच्छा उदाहरण 
है। बह प्राणों के भय से छुरी या शत्र रखने में नहीं डरती । शरण 


एच प्रसाद! के साटकीय पात्र । 


तो उसके लिए “घरोहर है, जिसका होगा बरी ले लेगा, भय से उसकी 
रक्षा करने की आवश्यकता/ वह नहीं समझती। सचा-न्ननी हाने 
के कारण वह अलका के समन रफ़ की प्यासी छुरी से धुगा करनी 
है एवं डरती है । 
मालबिका की सहानुभूति तो सबके साथ हैं किन्तु उसकी 
प्रणुय भावना चन्द्रशुप्त के प्रति ही जाग्रत होती है । बह्चू चन्द्रगुप्त 
की चीरताव्यंजक मनाहर मूर्ति को प्रथम दशेन के पश्चान ही अपन 
स्नेह से स्निग्ध हृदय में अधिप्टित करती है। चन्द्रगुप्त भी उसकी 
सरलता पर मुरध होता है । सात्विक प्रेम अपने आलंबन के उत्कर्प 
का अमिलापी होता है ओर वही आश्रय को भी भेमालंबन के सहकार के 
लिए प्रेरित करता है। मालतिका में चन्द्रगुप्त के प्रति सात्विक प्रेम 
है। वह चन्द्रगुप्त के उत्कर्प क्रे लिए असत्य बोलने के लिए भी 
तेयार हो जाती है। चाणक्य के आदेश से वह नंद की रंगशाला में 
जाती है। वहाँ वह छल पूर्ण अभिनय द्वारा नंद के हृदय में राक्षस 
के प्रति रेप और दुभाव जागृत करती है। मालबिका का चन्द्रशुप्त 
के प्रति प्रेम वासना रहित है । वह चन्द्रगुप्त का 'साधारण-जन- 
सुल्लभ दुर्बलता? से बचाती है। उसका प्रेम नेतिक दृष्टि से आदर्श 
रूप में अद्भित्त है । 
प्रेम का चरम उत्क्प आलंबन की निरंतर कामना करते हुए 
उसके लिए आत्म-विसर्जन कर देने में है। मालबिका अपने प्रेम में 
उसी स्थिति को प्राप्त करती है। आये चाशक्य की आज्ञा है-- 
“आज घातक इस शयनगृद्द में आवेंगे, इसीलिए चन्द्रगप्त यहाँ 
न सोने पावे ओर थे पड़यन्त्रकारी पकड़े जाँय ।? अपनी मृत्यु को 
निश्चित जानकर भी बह सहूर्प प्राशान्तकारी परिस्थितियों में अपने 


को रख दुती हैं। इस प्रकार प्रेम की चेदी पर आत्म वलिदान देकर 
सात्विका परम मोरवपूर्ण पद प्राप्त करती है। 


अलका 


स्वदेशानुराग, साहस, वीरता एवं चातुय्ये से विभूषित अलका 
को 'चन्द्रशुप्त की प्रभावशाली व्यक्तित्वयुक्त खी-पात्र जोन-आफ- 
आकी ( ुणा० ण 87०) फह सकते हैं । अलका सिंदरण, 
चन्द्रगुप्त और चाणक्य से प्रभावित हो स्वदेश सेवा को अपना 
लद्तय निधोरित करती है । उसके पिता और भाई विदेशियों 
से श्रभिसंधि कर अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं किन्तु वह यवन 
अभियान दारा प्रतिफलित भारत की दुर्दुशा का अनुमान कर उसे 
रोकने के लिए दृढ़ अतिज्ञ होती है। चह. अपने परिवार के देशद्रोह 
की सरिता को रोकने के लिए चट्टान रूप हृढ़ हो जाती है। उसका 
भाई यवतों की सहायताथे उद्धाण्ड में सिंधु पर सेतु घनवा रहा है । 
अलका उसका मानचित्र बनवाकर देशभक्त सिंदरुण को देती है। इस 
मानचित्र के ही प्रसंग में उसकी निर्भोकता, साहस एवं चातुरी का 
भी पय्योप्त परिचय मिलता है। उससे यबन को अपने साहस और 
निर्भीकता से ही मालविका से मानचित्र हस्तगत करने से रोका ) 
बह सिंहरण के सहयोग से अपने उद्देश में पूर्ण सफल होती है और 
वह मानचित्र सिंदरण को सोंप कर अपने प्रथम उत्तरदायित्व फो 
सफलता पूर्वक निभाती है । 
वह स्वदेश हित अपने परिजनों से विद्ोह्ट कर प्राशपण से देश 
सेवा और देशरज्ञा के कार्य में लगती है। वह दाण्डयायन से 
चन्द्रगुप्त और चाणक्य के विषय में जो शंका व्यक्त करती है 
चह् उसकी उस्क्रट देशभक्ति का परिचायक है। अलका विविध 
परिस्थितियों में अपने को रखकर देश सेवा के लिए उद्योग करती है । 
चह पव्व॑तेश्वर की सेना में नट नी के रूप में जाकर सफलता पूर्वक 
अपना काय्ये करती है । 


६० प्रसाद! के नाटकीय पात्र 


अलका मालब दुर्ग की रक्षा में एक सेनिक की मॉँति तत्पर है। 
अपने पराक्रम से ही अनेक यवन सेनिकों को थधराशायी कर बह 
सिकनद्र पर भी प्रहार करती है। श्रलका सिल्युक्रस के आक्रमण 
के समय आय्य-पत्ताका लिए स्वदेश-प्रेम के गीत गातें हुए एवं अपनी 
ओजस्विनी वक्तताओं द्वारा जनता सें उत्साह फेलाते हुए सन्‍्य 
संगठन का काय्ये करती है। आसम्मीक भी उसेके इस म्वदेशा- 
नुरागपूर्ण व्यक्तित्व से प्रभावित हो अपने पृ कार्यों के लिए 
लज्ञित होता है। स्वयं चाणक्य अलका के स्वदेश हित त्यांग और 
कष्ठ के लिए भूरि भूरि सराहना करता है । 

“मेरी लक्ष्मी--अलका ने आर्य गौरव के लिए क्‍या क्या कष्ट 
नहीं उठाए ।! 

प्रस़ाद' ने अलका के चरित्र में उसके प्रेम का आल्षम्धबन उसी 
के समान स्वदेशानुरागी साहुसी एवं वीर व्यक्ति रखा। सिंहरण 
ओर आस्भीक की वातचीत ही में अलका प्रथम की निर्भीक, स्वतंत्र 
एवं साहसी प्रकृति से परिचित होकर उसके प्रति आकर्षित द्वोत्ती हैं । 
अनेक बार के सहवास और सहकार से परस्पर घनिष्टता चढ़ 
जाती है। पव्वतेश्वर के कारागार में तो पारस्परिक प्रेम का स्पष्ट 
परिचय दोनों को मिल जाता है। चाणक्य ने दोनों को चवाहिक 
बन्धन में समारोह पूरक बाँध कर उसके प्रेम की सार्थकता सिद्ध की | 

अलका में चाकचातुरी तथा काय्य कुशलता यथेष्ट परिमाण में 
है। वह बन-प्रदेश में सिल्यूकस को चकमा देकर उसके चंगुल से 
निकल जाती है । पव्वेतेश्वर को अपने वाग्जाल में फाँस कर वह थोड़े 
समय के 'लिए पंचनद्‌ की अधीश्वरी बनती है तथा इस प्रकार चह्‌ 
'सिहरण को कारागार से मुक्ति दिला कर पर्व्वत्तेश्वर की सिकन्दर के 
लिए सेनिक सहायता भी बहुत कुछ रुकवा लेती है। समप्ठि रूप 
से 'चन्द्रगुप्त' में अलका के चरित्र का सफल निवाह हुआ है। 


स्कन्दगुप्त.. 


' “सके .ुप्त नाटक का घीरोदात नायक है। वह गम्भीर, घेर्य्य 
बान, पराक्रमी, शीलबान, विनीत, दृद्संकल्पधान, निरभिमाल, और 
मदुभाषी है। 'प्रसाद' ने उसके महान व्यक्तित्व में प्रनासक्षिमय प्रत्यक्ष 
कर्मवाद की मंजुल माँकी प्रस्तुत की है। निष्कास भाव से जीवन के 
फठोर कम्मे क्षेत्र में बह अवती होता है। जल में कमल पत्र को 
भाँति निर्लिप्त भाव से वह जीवन के विविध व्यापारों में निरन्तर संघर्ष 
करता है। अन्त में वह अपने अतुलनीय पराक्रम से उपार्जित 
साम्राज्य को अपने भाई पुरशुप्त को दानकर पूर्णतया निष्काम दी 
जाता है। उसके चरित्र के सम्बन्ध में डा० जगन्नाथ प्रसाद का यह 
गम्भीर निष्कर्प सर्वथा मान्य है--“नाटककार ने उसमें पाश्चात्य 
व्यक्ति-वेचिज्ष्य और भारतीय साधरणीकरण का. सुन्दर समन्वय 
किया है” । 

तितिज्ञा और विराग की अविरल धारा में संतरण करते हुए भी 
स्कन्द्रुप्त आय साम्राज्य के संगठन, रक्ता और उद्धार में जिस 
साहस, वैर्य्य, पराक्रम और उत्साह से प्रबृत्त होता है. वह उसके 
व्यक्तित्व की महान विचिन्नता है। सम्राट होकर भी साधारण 
सैनिक जीवन की स्पृद्दा, विपत्तियों के वात्याचक्र में फंसे रहने पर भी 
शरणार्थी की सद्दायता के लिए सद्यः अस्तुत होना, गुरुजनों एवं 
परिजनों के प्रति संदेव शील एवं विनययुक्त आचरण करना भारतीय 
सामान्य जीवन के अनुपम उदाहरण हैं। स्कन्दगुप्त अपने अनुपम 
शील सोजन्य, उद्वरता एवं कर्चव्य-निष्ठा आदि से मारतीयता का 
प्रतीक बन जाता है | । 

स्कन्दगुप्त के चरित्न में आरम्भ से ही विरागपूर्णो 
भावना का चित्रण है। अधिकार सुख को वह मादक और 


६० असाद? के नाटकीय पात्त 


अलका मालव दुर्ग की रक्षा में गुछ सनिक की भाँति तत्पर है । 
अपने पराक्रम से ही अनेक यवन सेनिकों को धराशानी कर बढ 
सिकनदर पर भी प्रहार करती 2ै। अलका सिल्युकस के झाक्रमस 
के समय आय्ये-पत्ताका लिए स्वदेश-प्रेग के मीत गाते हुए एवं अपनी 
ओरोजस्विनी वफ़्ताओं द्वारा जनता में उत्साह फेंलावे हुए सेन्‍्य 
संगठन का कार्य्ये करती है। श्ास्भीक भी उसके इस स्वदेशा- 
नुरागपूर्ण व्यक्तित्व से प्रभावित हो अपने पथ कास्यों के लिए 
लज्ञित होता है। स्वयं चाणक्य अलका के स्वदेश दित्त त्याग और 
कष्ट के लिए भूरि भूरि सराहना करता है। 

“मेरी लक्ष्मी--अलका ने आगय्य गौरव के लिए क्‍या क्या ऋष्ट 
नहीं उठाए |” 

प्रसाद! ने अलका के चरित्र में उसके ग्रेम का आलम्बन उसी 
के समान स्वदेशानुरागी साहसी एवं वीर व्यक्ति रखा। सिदहरण 
ओर आस्भीक की बातचीत ही में अलका प्रथम की निर्भा के, स्वतंत्र 
एवं साहसी प्रकृति से परिचित्त होकर उसके प्रति आकर्षित हीती हे। 
अनेक बार के सहवास और सहकार से परस्पर घनिष्टता बढ़ 
जांती है। पब्व॑तेश्वर के कारागार में तो पारस्परिक प्रेम का स्पण्ट 
परिचय दोनों को मित्र जाता है। चाणक्य ने दोनों को वेबाहिक 
चन्धन में समारोह पूरक बाँध कर उसके प्रेम की साथकता सिद्ध की । 

अजल़का सें वाकचातुरी तथा कार्य्य कुशल्ञता यथेष्ट परिमाण में 
हे। वह बन-प्रदेश में सिल्युकस को चकमा देकर उसके चंगुल से 
निकल जाती है। पव्वेत्तेश्वर को अपने वाग्जाल में फाँस कर चह थोड़े 
समय के 'लिए पंचनद की अधीश्वरी बनती है तथा इस प्रकार बह 
'सिदरण को कारागार से मुक्ति दिज्ञा कर प्वतेश्वर की सिकन्द्र के 
लिए सेनिक सहायता सी बहुत कुछ रुकवा लेती है। सम्टि रूप 
से “चन्द्रगुप्त' सें अलका के चरित्र का सफल नियाह हुआ है। 


स्कन्दगुप्त .. 


' “ सकन्दर॒ुप्त नाटक का धीरोदात्त नायक है। बह गम्भीर, पैर्य 
बान, पराक्रमी, शीलवान, विनीत, हृद्संकल्पधान, निरभिसान, ओर 
सृदुभाषी दे। “प्रसादः ने उसके मद्दान व्यफ़ित्व में ्मनासफ़िमय प्रत्यक्ष 
फर्मवाद की मंजुल माँकी प्रस्तुत की है। निष्काम भाव से जीवन के 
फठोर फर्म क्षेत्र में वह 'अवतीर्ण होता है। जल में कमल पत्र की 
भाँति निर्तिप्त भाव से वह जीवन के विविध व्यापारों में निरन्तर संवर्ष 
करता है। अन्त में वह अपने अतुलनीय पराक्रम से उपार्जित 
साम्राज्य को अपने भाई पुर्गुप्त को दानकर पूर्णतया निष्काम दो 
जाता है। उसके चरित्र के सम्बन्ध में डा० जगन्नाथ प्रसाद का यह 
गम्भीर निष्कर्ष सर्वथा मान्य है--“नाटककार ने उसमें पाश्चात्य 
व्यफ़ति-वेचिज्य और भारतीय साधरणीकरण का. सुन्दर समन्वय 
किया है? | 
तितिक्षा और घिराग की श्रविरत्ष घारा में संतरण करते हुए भी 
स्कन्दगुप्त आर्य्य साम्राज्य के संगठन, रक्षा भौर उद्धार में जिस 
साहस, धर्य्य, पराक्रम और उत्साह से प्रवृत्त दोता हैं यह उसके 
व्यक्तित्य की मद्दात विचित्रता है। सम्राट होकर भी साधारण 
सेनिक जीवन की स्पृहा, विपत्तियों के वात्याचक्र में फंसे रहने पर भी 
शरणार्थी की सद्दायता के लिए सद्यः प्रस्तुत होना, गुरुजनों एवं 
परिजनों के प्रति सदेव शील एवं विनययुक्त आचरण करना भारतीय 
सामान्य जीवन के अनुपम उदाहरण हैं। स्कन्दगुप्त अपने अनुपम 
शील सोजन्य, उदारता एवं कर्त्तव्य-निप्ठा आदि से भारतीयता का 
प्रतीक बन जाता है | 
स्कन्दगुप्त के चरित्र में आरम्भ से ही विशमगपूरो 
भावना का चित्रण है। अधिकार सुख फो वह मादक और 


हट असादः के नाटकीय पात्र । 


सारहीन समभता है। कठोर कर्म व्यवसाय के बाद भी उससें ब्ेराग्य 
का उन्मेप होता है। मालव युद्ध में अपूर्य पराक्रम से शक और हगों 
की सम्मिलित वाहिनी को प्रताड़ित करने के वाद चंद्र चक्रपालित से 
कद्टता है--'चक ऐसा जोवन तो विडम्बना है, जिप्तके लिए दिन-रात 
लड़ना पढ़े। साहसपूर्ण शोय सापेक्ष कार्य्यासम्स में भी उसकी 
तितिज्षा मुखरित हो उठती है । देवसेना की प्रपंच बुद्धि के हाथों से, 
रक्षा करने के पूर्व बहू कहता है--“इस साम्राज्य का बोक किसके 
लिए--केवल गुप्त सम्राट के बंशधर हाने की दयनीय दशा ने मुमे 
इस. रहस्य पूर्ण क्रिया कलाप में संलग्न रखा है।”? वहू जीवन के 
घोर संकटमयकाल में कामना करता है--"बोद्धों का निर्वाण, 
योगियों की समाधि और पागल्ञों की सम्पूर्ण विस्मृत्ति मुझे एक साथ 
चादिए । स्कन्दगुप्त के जीवन में उसकी वेराग्य प्रधान चिन्तना 
नाटक की एक समस्या है । यह्‌ प्रश्न होता है कि स्कन्दगुप्त जेसा वेरागी 
क्या नायक होने के उपयुक्त है ? अथवा उसको वेराग्य भावना क्‍या 
एक पाखंड है १ अधिकार सुख के प्रति उदासीनता प्रकट करनेवाला, 
“ मालव-का सिंहासन क्‍यों चुपचाप स्वीकार कर लेता है। संघपे 
पूर्ण जीवन को विडम्व॒ना समभने वाला, स्कन्द्‌ क्‍यों गुप्त साम्राज्य 
के लिए घर ओर बाहर युद्ध करने के लिए कमर कसे तैयार रहता 
है। थोगियों की समाधि चाहने वाला स्कन्द्‌ क्‍यों देवसेना से 
एकान्‍्त जीवन विताने की प्रार्थना करता है आदि आदि। स्कनदु- 
गुप्त के वेराग्य और कमे व्यापार की यथार्थता समझने के लिए हमें 
'्रसाद” का आदर्श ओर स्कन्दगुप्त कालीन भारत की राजनीतिक 
परिस्थितियाँ समभना होगा। 
'असाद' के आदर्श में आकांक्षा और आसक्ति मनुष्य के आध्या- 
त्मिक विकास में बाघक दै । इन्हीं के फेर में पड़कर मानव दानव 
सुख और परलोक की गति--. 


स्कन्द्गुप्त ध३ 


प्राप्त करता है। प्राचीन भारतीय इतिहास हैं जनकराज विदेह 
आदि के जीवन चरित्र इसी प्रकार के थे। स्कन्दंगुप्त का राजसी 
जीवन आकांक्षा ओर आसक्ति विहीन है। जिस अधिकार सुख के 
अति उदासीनता उसने आरम्भ में उ्यक्त की उसी का चरमरूप हस 
नाटक के अन्त में पुरुशुप्त को साम्राज्यदान में देखते हैं। मालब 
का सिंहासन बहू अधिकार सुख के लिए नहीं, वरन्‌ सैनिक रूप में 
साम्राज्य सेवा के लिए स्वीकार करता है। 

सालव में राज्याभिषेक के अवसर पर उससे गोविन्दगशुप्त से यही 
बात कही--.इस समय में एक सेनिक वन सकूँगा सम्राट नहीं !? 
स्‍्कन्द्शुप्त के अन्तःकरण में आदर्शों एवं कार्य व्यापार के सतत 
संघर्ष-हन्द्र है। उसके कार्य आदशोन्मुख है। आदर्शों की छाप 
उसके प्रत्येक व्यापार पर है। यही उसके चरित्र का सोन्दर्य है। 
युद्धव्यापार प्रधानतः हिसापूर्ण है। हिंसा प्रकृति सम्मत नहीं है। 
मानव हृदय स्वभावतः परस्पर प्रेम प्रसार द्वारा जीवन के समस्त 
व्यापार सम्पादित करने का अमिलापी है। इसमें उसे चिर सुख 
ओर शान्ति मिलती है। अधिकार सुखों के प्रति उद्ससीनता के 
साथ हिंसक जीवन के प्रति (स्कंद के अन्त+करण में) उपेक्षा के 
मूल में यही भाव है। वह प्रकृति. के मनोर्म, शीतल सुखद 
वातावरण के समान जीवन को शान्ति ओर शीतलता का नीड़ 
बनाना चाहता है। युद्ध व्यापार में उसकी प्रवृत्ति परिस्थिति 
जन्म है। जिस आदशे की जिस उद्यमूमि तक स्कंद का हृदय 
पहुँच चुका है बह समाज की सामान्य स्थिति के पहुँच के बाहर 
है। अतः चह उस स्थिति के अनुरूप व्यवहार शान्ति ओर 
व्यवस्था के लिए करता है। नाटक में वर्णित स्कद्गुप्त कालीन 
-राजनेतिक स्थिति इतिहास सस्मत है। साम्राज्य में अन॑तदेवी 
और पुरणशुप्त के कारण अन्तर्दोह्ठ की ज्वाला धधक रही थी। 
भारत के उत्तर पश्चिस भाग पर हणों के विकट आक्रमण हो रहे 
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स्कन्द, माठ्गुप्त को काश्मीर का शांसक नियुक्त करता है। साध्वी 
रामा की अटल स्वामिभक्ति के कारण स्कन्द उसके पति शव्वेनाग को 
जघन्य अपराधों के लिये क्षमा कर उसे अन्तर्वेद का विपयपति बना 
देता है। अन्त में जीवन के अनेक संघर्षों एवं विपम परिस्थितियों 
से प्राप्त साम्राज्य को पुरुगुप्त के लिए दान कर देना तो उसकी महान 
उदारता का उज्ज्वलतम उदाहरण है। 


स्कन्दगुप्त के व्यक्तित्व में राष्ट्रपेस ओर स्वजाति--हित कामना 
तो छूट कूट कर भरी है। वह राष्ट्र की रक्षा, व्यवस्था और उसके 
उद्धार के लिए आजीवन नाना अकार के संकटों का साहसपूर्ण 
सामना करता है। कुभा की प्रखर धारा से निकल आने के पश्चात्‌ 
देश की दुदेशा ही उसे सबसे अधिक व्यथित करती है। देश की 
दुरवस्था उसके हृदय को करुणाप्लावित कर देती है और वह मानो * 
रो उठता है--“परन्तु यह ठीकरा इसी सिर पर फूहने को था। 
आश्ये-साम्राज्य का नाश इन्द्तीं आखों को देखना था। हृदय 
फाँप उठता है, देशामिमान गरजने लगता है ! मेरा स्वत्व न दो, 
मुझे अधिकार की आवश्यकता नहीं । यह नीति ओर सदाचारों का 
भद्दान आश्रय-चृक्ष, गुप्त-साम्राज्य हरा भरा रहे, ओर कोई भी इसका 
उपयुक्त रक्तक दा!--स्कन्दगुप्त के पुरुपाथे, सज्जठन एवं व्यवस्था 
से, भीमवर्मा के कथनाहुसार--“आगण्ये साम्राज्य का उद्धार हुआ 
£४॥। %> ४ सिंधु के प्रदेश से स्लेक्षराज ध्वंस दोगया है। २) है 
गा, झाग्मण और देवताओं की ओर कोई भी आततायी आँख 
उठाकर नहीं देखता है। लोहित्य से सिंधु तक, द्विमालय की 
कन्दरातओं में भी स्वच्छुन्दरतापूर्वक सामगान होने लगा । ३८१६ » 
अगादः जी ने स्कन्दगुप्त के चरित्र में अनासक्तिमय कर्मयोग 
के अनिरिष्त उसके जीवन का अधुरपत्ष भी अकछ्लित किया है। 
सान्दगुत अपने प्रणय भाव में भी अपनी प्रकृति के अनुसार गम्भीर 
एपं संसस &/; प्रेम का उदय सागान्य मानव जीवन में रूप एवं 
इफ़ के प्रति ध्याकर्तित होने से होता है। प्रारम्मिक बय में रूप का 
विद्धाप प्रभाव पढ़सा हैं। स्कन्‍्द्ररुप्त अपनी प्रारम्भिक बय में 
गर्व में विषया का देखकर उसके रूपसे प्रभावित होता है | 
पता गंदी गस्नीखताचडा बह उसके विपय्न में केबल इनना दी 


पे है: हज थक, कट 
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से? विजया सट्रश साथारण रमणी करे लिए 


सकनन्‍्दशुप्त ह्््‌ 


स्क॑द के हृदय की गंभीरता का अवगाहन कर उसके अन्तर में अपने 
प्रति अंकुरित प्रशय भाव फो पद्दिचानना तो बहुत दूर की बात है 
देवसेना तक इस बात फो आगे फी घटनाओं से ही जान पाती छै। 


प्कंद के प्रणव में समुद्र की सी विशालता ओर गंभीरता है। 
विज्या उसके सामने भटार्क को अपना पति धरण फरती है। रकरद 
का प्रणय-सिंघु छुब्घ हो उठता है और सहसा यह ध्वनि उसके मुख 
से निकल दी पड़ती है--“परन्तु विजया, तुमने यह कया किया [९ 

देवसेना इस उक्ति का मर्म अवगत कर ही कहती है. “(स्वगत) 
आह ! जिसकी मुझे आशंका थी, वही है। विजया | आज़ तू द्वार 
कर भी जीत गई।” विजया स्कन्द्र के कोमल मर्मे पर यह 
प्रधम आधात करती है। आगे चल कर वह देवसेना की इत्या के 
प्रयत्न में वद्द काय्ये करती है जिससे प्रभावित हो स्कन्द को चरचस 
यह फहता पड़ा--विजया जिसे हमने सुख शर्वरी की सन्ध्यातारा 
के समान पहले देखा, वही उल्क्रार्पट होफर दिगन्तदाह् करना 
घाहती है |” स्कनद सहृश, विचारशील व्यक्तियों करे लिए 
केवल रूप ही स्थायी प्रणय का 'आधार नहीं होता । उसके 
लिए अनुकूल गुण भी अआपेकज्षित हैं। स्कन्दगुप्त विजया की 
प्रकृति फा सम्यक्‌ झान प्राप्त करके द्वी उस्ते अपने प्रणय के 'अयोग्य 
ठद्दराता है। 

स्कन्दगुप्त के सम्पर्क में श्राने वाली दूसरी कुमारी देवसेना दे। 
विज्ञया के प्रति पहिले ही सहसा प्रथय भाव जागृत दो जाने के 
कारण चारित्रिक मय्योदा की टेष्टि से देवसेना की ओर बह प्रेम- 
भाव से नहीं देखेता टै। वह विजया का ही स्वप्न देखता रहता है। 
किन्तु उस स्वप्न के भंग होते ही उसे अपने प्रणय क्षितिज 
में एक नवीन ज्योति पुंज का प्रत्यक्ष आभास आप्त होता है। 
स्मशान में देवसेना झत्यु के भुख में पड़ी हुई केवल उसका द्वी ध्यान 
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कर रही है---“प्रियतम ! मेरे देवता युवराज !! तुम्हारी जय हो |” 
स्कन्दगुप्त वहीं छिपा हुआ यह देख रहा है । उत्तरापथ में सुशासन 
की व्यवस्था में व्यस्त होने के कारण तथा तत्पश्चात्‌ ही हणों से 
पुनः संग्रामरत होने के कारण स्कन्दररुप्त को एक लम्बे अर्से तक देव- 
सेना से मिलने का अचसर नहीं मिलता । वह उससे स्मशान वाली 
घटना के बाद कुभा की क्षुब्ध लहरों से निकल आने पर ही मिलता 
है। स्कन्दगुप्त देवसेना से इस पुनर्मिलन के अवसर पर एकांत में, 
किसी कानस के कोने भें उसे देखता हुआ जीवन व्यतीत करने की 
अपनी कामना प्रकट करता है भौर अपना सम्पूर्ण ममस्व उसे सोंप 
देना चाहता है। देवसेना के प्रति उसका आकर्षण उसके अलौकिक 
गुणों के कारण है। कालगत अनुभव से स्कन्द यह पहद्दिचान 
लेता है कि देवसेना--'इस नंदन की चसंत श्री, इस अमरावती की 
शची, इस स्वर्ग की लक्ष्मी? है । 


असाद' जी ने स्कंद्गुप्त के चरित्र में अनासक्तिमय कर्मयोग के 
अतिरिक्त पूरे कथित जो मधुर-पक्ष॒ चित्रित किया है वह भी उसके 
जीवनादशों के अनुछप ही है। प्रेमाल्नंबन रूप में विजया सदश 
रमणी उसके लिए सर्वथा शअनुपयुक्त है। देवसेना के प्रति उसका 
प्रेम गंभीर और वास्तविक है। स्कंदगुप्त ने देवसेना से विवाहरूप 
में वंधुवम्मी की इच्छापूर्ति तथा उनसे उऋण होने की जो बात कद्दी 
उसमें स्कन्द को लोकदृष्टि और कृतज्ञता का सात्विक भाव सुनिद्वित 
है। इससे उसका प्रणय फीका नहीं पड़ता है । 
22 7सकन्दगुप्त जैसा शक्तिशाली और स्वरूपवान है वैसा ही वह 
शीलवान भी हैं। चक्रपालित, स्कन्दगुप्त की गम्भीरता को यथार्थ 
रूप से नहीं पद्चिचानता । वह स्कन्दगुप्त को उदीक्ष करने के लिए 
जब मस्यांदा विरुद्ध उत्तेजना पूर्ण बातें कहता है तो परण॑दत्त उसे 
डॉटन लगता है । स्कन्दगुप्त च से चक्रपालित की ओर से सफाई 
देता हुआ पर्णदन से जमा मांगता हैं... | 


ऊ 


स्कन्दगुप्त हे 


#आय्य परणेद्त ! क्षमा कीजिए। हृदय की बात फो राज- 
नैतिक भाषा में व्यक्त फरता चक्र नहीं जानता !” मित्र के दोपों की 
परिह्ार-चेष्टा उच्च शील का परिचायक है । स्कन्‍्द्सुप्त अपनी माता का 
अनन्य भक्त तो हे दी, वद अपनी विमाता अनन्तदेवी फो जघन्य 
अपराध करने पर भी छोड़ द्वी नहीं देता चरन्‌ उसे स्वेच्छालुसार 
कारय्ये करने का अवसर भी देता है--श्रतन्तदेवी ! कुसुमपुर में 
पुरणुप्त को लेकर चुपचाप बेठो रहो। जाओ--मैं क्री पर दवाथ 
नहीं उठाता ? अपने पिठृव्य गोविन्द्रगुप्त के दीधकाल पश्चात्‌ 
पुनर्भिलन से जो आदरपूर्ण अनुराग का स्फुरण स्कन्द के हृदय में 
उनके प्रति होता है वह उसके शील का मनोहर उदाहरण है। 
सफन्‍दरगुप्त रानसभा में गोविन्द्रगुप्त के प्रवेश करते दी खड़ा होकर 
कहता ह--“तात ! कहाँ थे ? इस बालक पर अकारण क्रोध करके 
कहाँ छिपे थे १? सकनद की इस उक्ति के प्रत्येक शब्द से उसकी 
करुणोत्रादक विनम्रता व्यंजित होती है । 


उदारता शील के 'अन्तर्गत द्वी है । स्कन्द्शुप्त के चरित्र में उसकी 
उदारता के अनेक उदाहरण हैं। देवसेना को प्रपंचबुद्धि के द्वाथों से 
बचाने में सहायता देने के कारण वद्द माठ्गुप्त फो फाश्मीर का 
शासक नियुक्त करता है। साध्यी रामा की अटल स्वामि-भक्ति के 
कारण स्कन्दर उसके पति शर्वेनाग को अघन्य अपराधों के लिए क्षमा 
कर उसे अन्तर्वेद का विपयपत्ति बना देता है। अन्त में जीवन के 
अनेक संघर्षों एवं विपम परिस्थितियों से प्राप्त साम्राज्य को पुरणुप्त 
के लिए दान कर देना तो उसकी महान्‌ उदारता का उज्ज्वलतम 
प्रमाण है । 
स्कन्दंगुप्त के व्यक्तिस्त में राट््रेम और स्वजाति कामना तो 
' फूट कूट कर भरी है। बंद राष्ट्र को रक्षा, व्यवस्था और उसके 
उद्धार के लिए आलीवन नाना प्रकार के संकटों का साइसपूर्ण 


ध््द प्रसाद? के नाटकीय पात्र । 


सामना करता है। कुभा की प्रखर धारा से निकल आने के पश्चात्‌ 
देश की दुदेशा ही उसे सबसे अधिक व्यथित करती है। देश की 
टुरवस्था उसके हृदय. को करुणाप्लाबित कर देती है और चह 
निम्नाझ्लित शब्द कहता हुआ रो उठता है--“परन्तु यह ठीकरा इसी 
सिर पर फूटने को था! आय्ये साम्राज्य का नाश इन्हीं आँखों 
को देखना था ! हंदय काँप उठता हे, देशामिमान गरजने लगता 
है। स्वत्व न हो, सुके अधिकार की आवश्यकता नहीं। यह 
नीति और सदाचारों का महान अआश्रय-व्ृक्ष-गुप्त-साम्राज्य हरा 
भरा रहे और कोई भी इसका उपयुक्त रक्षक हो |? 


स्‍्कन्दगुप्त के पुरुषाथे, संगठन एवं व्यवस्था से, भीमवम्मों के 
कथनानुसार--“आय्ये साम्राज्य का उद्धार हुआ । ............ 
सिंधु के प्रदेश से म्लेच्छराज्य ध्वंस हो गया। गौ, 
प्राम्दण ओर देवताओं की ओर कोई भी आततायी आँख उठाकर 
, नहीं देखता । लौहित्य से सिंघु तक, हिमालय की कंदराओं में 
भी स्वच्छन्दता पूचेक सामगान होने लगा। ............” पु 


स्कन्दगुप्त के महान चरित्र की विशेपताएँ हम नाटक के अन्य 
प्रमुख पात्रों से भी सुनते हैं। मद्दाराजपुत्र गोविन्दगुप्त उसे “आर्य 
चन्द्रगुप्त की अनुपम प्रतिकृृति गुप्त-कुल-तिलकः कहकर सम्बोधित 
फरते हैं ओर स्कन्द के व्यक्तित्व से श्रभावित होकर आर्शीवाद देते 
हैं---यह्‌ रत्न, यह गुप्त-कुल के अभिमान का चिन्ह, सदेव यशो- 
संडित रहेगा । मालव-सनरेश बन्धुचर्म्मा स्कन्दगुप्त के पराक्रम, 
राष्ट्रदित-कामना और त्यागमय जीवन से प्रभावित है। बहू उसके 
प्रति अपने अन्तःकरण के भाव अपनी एक स्वगतोक्ति में इस प्रकार 
व्यक्त करता ६--/डदार-बीर हृदय, देवोपम सौन्दर्य, इस आय्योचर्त 
का एक मान्न आशास्थल, इस युवराज का विशाल मस्तक कैसी 
बक्र लिपियों से अंकित हू। अन्तःकरण में तीर अभिमान के 


हे 


स्कन्द्शुप्त । घट 


साथ विराग है। आँखों में एक जीवनपूर्ण ज्योति है ।? बन्धुवम्मो 
स्कल्दगुप्त के चरित्र की इन महानताओं को ही लक्षित कर 
अपना राज्य और जीवन उसके चरणों पर नन्‍्योछावर कर देता है। 
वह यह भल्ीभाँति अनुसव कर लेता है कि “आय्योवते का जीवन 
फेवल स्कन्दगुप्त के कल्याण से है।” अतः उसका स्कन्द के लिए 
राज्य एवं जीवन का उत्सग स्वाभाविक एवं यथाथ है । 


देश में हूणों का आतंक फेलने पर विभिन्न लोग स्कन्दगुप्त के 
नाम पर आँसू बहाते हैं। माठगुप्त वीर उदार-हृदय स्कन्वगुप्त 
कहाँ हैं, कह कर चारों ओर विलख रहा है। रामा शोकाकुल अर्ध- 
विज्षिप्तावस्था में स्कन्द्गुप्त के संबंध में कारुशिक प्रताप कर रही 
है-.“बही स्कनन्‍्द, रमणियों का रक्षक, बालकों का विश्वास, इद्धों का 
आश्रय और आय्यौवर्त की छत्न्लाया।” स्कन्द्गुप्त के विरोधी भी 
उसके अभाव में उसके लिए रत्ानियुक्त पश्चात्ताप करते हैं। भटदाके 
कहता है--“ऐसा बीर, ऐसा उपयुक्त ओर परोपकारी सम्राट। 
परन्तु गया--मेरी ही भूजल से सब गया।” सिंहल-राजकुमार 
धातुसेन के शब्दों में "आशा का केन्द्र घुवतारा एक युवराज स्कन्द है।? 


... भटक 

मगध का नवीन महावलाधिकृत भटाके स्वासिसानी, मधहत्वा- 
कॉक्की, दृदुभ्रतिज्ञ ओर साइसी है | उसमें विवेक, शालीनता और गुयणों 
को बहुधा पहिचानने की शक्ति भी आंशिक रूप में हैं। फिर भी वह्द 
अपने कुत्सित कर्मों की अवतारणा से उस साम्राज्य का एक लम्बे 
समय तक श्र ही सिद्ध होता है. जो उसके बाहुबल पर विश्वास कर 
उसे मद्दाबलाधिकृत पद्‌ से सम्मानित करता है । भटाके के 
चरित्र में सत्‌ और असत्‌ दोनों प्रकार की भ्रश्नत्तियों की प्रतिष्ठा है। 
दोनों में यथावसर इन्द्व भी होता है किन्तु जीवन के पूर्व भाग में वह 
असदू वृत्तियों के प्रवाह में ही बहता है। जीवन के आरम्भ में 
कुंसंग का प्रभाव उसकी असदूबृत्तियों को प्रोत्साहन देता है। अन्त 
में घटवाओं के घातप्रतिघात ओर सत्संग के प्रभाव से ही उसमें 
सद्वृत्तियों का स्फुरण होता है और वह सन्मागे प्रहण करता है। 
भटाक के घरित्र में यथास्थान इन्द्ग का चित्रण होने के कारण बह 

रोचक एवं उपयोगी है । 
भटाके में महत्वाकांचा मानों जन्मजात है। वह नाटक में 
प्रवेश करते ही उन्नत पद्‌ के लिए आकुल दिखाई पड़ता है। वह 
चंचल शकरा४-मंडल के लिए सुयोग्य सेनापति भेननने की सम्मति 
देने के व्याज से अपने द्वी ज्ि"ण सिफारिश करता है। उसकी 
अनावश्यक उत्सुकता को लक्षित कर दी पृथ्वीसेन उसको टाल देता 
है। भटाक॑ में स्वाभिमान की मात्रा भी बहुत अधिक है। वह 
पृथ्वीसेन के विरोध को अपना अपसान मानकर उसका प्रतिकार 
करने के लिए कटिबद्ध हो जाता है। अनंत्तदेवी से बद कहता है-- 
ममदादेवी ! कल्न सम्राद के समक्ष जो विद्रप ओर व्यंगवाण मुझ पर 
वरसाए गए हैं, वे अन्तस्तल में गड़े हुए हैं। उनके निकालने का 
प्रयत्न नहीं करू गा, वे ही भात्री विप्लव में सहायक होंगे. सदाके 


भटाके । छ्श्‌ 


अनन्तदेवी से प्रभावित है। अनन्तदेवी फी कृपा से द्वी उसे 
महावल्लाधिकृत का पद मिलता है। अतः भावनाओं के भझावेश में 
पूर्वापर परिस्थितियों का विचार गंभीरतापृवेंक बिना किये ही बह्द 
अपने जीवन का महत्वपूर्ण निश्वय कर डालता है। भा अनन्त- 
देवी के वाग्जाल में फेसकर पुरगुप्त को मगध के सिंदासन पर 
चेठाने के लिए प्रतिश्र॒त द्योता है।  उम्के जीवन की यद्द सबसे बड़ी 
भूल दे । 


कुसस में एक बार पड जाने से मनुष्य को शीघ्र छुटकारा नहीं 
मिलता । विपरीत मार्ग प्रदण फर लेने फे कार्श उसके सदूगुण 
भी लोक पीढ़ा को बढ़ाने वाले द्वो जाते हैं। स्थिरमति, हदृद्प्रतिक्ष, 
साइसी भटाक एक वार अपने प्रचंड पराक्रम और कूट फौशल द्वारा 
साम्राज्य के अन्द्र अन्तद्रोंह् की ज्वाला फेल्ञाकर समस्त देश को 
कम्पायसान कर देता है। कुमारशुप्त की फौशलपूरो मृत्यु, देवकी की 
हत्या का पड़यन्त्र, मालव में स्कन्‍द के विरुद्ध पडयन्त्र की योजना, 
प्रपंचबुद्धि द्वारा देवसेना की हत्या का प्रयास, इन सभी रोमांचकारी 
घटनाओं में भटाझ का हाथ है। नगरहार के युद्ध में तो सटाके 
की पिशाच लीला अपनी पराकाप्टा पर पहुँच जाती है। वह हू्णों को 
सुरक्षा का मार्ग बताकर छुभा का बाँध ठीक मोके पर तोड़ता है और 
स्कनद अपनी सेना सद्दित उसमें बह जाता है । भटाकी में प्रतिमा और 
शक्ति है । यद्द दुर्भाग्य की बात है कि वद्ध उसका दुरुपयोग करता है। 


भटा प्रकृति सिद्ध नीच नहीं है। महद्दादेवी देवकी की हृत्या 
के अयास में उसकी निर्मम कठोरता को छोड़कर हम अत्येक निरप्राध 
हस्या अथवा मृत्यु के अवसर इसकी अन्तःस्थित सानवता का दर्शन 
करते हैं। महग्रतीद्वार, महादंडनायक और महामन्त्री द्वारा आत्म- 
हत्या करने के पश्चात्‌ हम भटा् को चास्तविक खेद करते हुये पाते 
हें---'परन्तु भूल हुई। ऐसे स्वामिभक्त सेवक्र ? देवकी की हत्या 
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के प्रयत्न में, तथा मालव में स्कन्द के राज्यारोहण के समय पड़यन्त्र 
रचमेः के प्रसंगों में वन्दी बनाकर स्कनद द्वारा छोड़ दिए जाने के 
कारण भटाओ का हृदय स्कन्द के प्रति उपकारों के बोक से दव जाता 
है। बह प्रपंचबुद्धि के सम खुले हृदय से स्वीकार करता है "मेरी 
वीरता पर दुर्वह उपकार का बोक लाद दिया! कतज्ञता, सात्विक 
हृदय की सहज अलुभूति है। उसके यथार्थ रूपसे उदय हो जाने पर 
मनुष्य छुमार्ग की ओर सहसा पैर नहीं रखना चाहता । भटाक भी 
प्रपंचधुद्धि द्वारा देवसेना की बलि श्रस्तावना सुनकर आकुल हो उठता 
है-..४... मैं कृतध्नता से कलंकित होऊँगा ओर स्कन्दगुप्त से में 
किस मुँह से ...... नहीं, नहीं ...... ।” यहाँ पर उसके हृदय का 
अन्तर्थन्द्र बहुत स्वाभाविक है। अनन्तदेवी और पुरगुप्त से प्रति- 
श्रति दोने के कारण यथार्थ ही भटाक॑ की स्थिति 'पाषपंक में लिप्त 
मलुष्य की भाँति है जिसे कभी छुट्टी नहीं। अतः 'कुकर्म उसे 
जकड़ कर अपने नागपाश में बाँध लेता है ।!' भटाक नगरहार के 
युद्ध में स्कन्‍्द के साथ विश्वासधात पाप-पंक में लिप्त होने के कारण 
ही कऋरता है। परन्तु उसके बाद ही पश्चाताप ओर अनुशोचन की वह 
मिर्च उसकी आखों में लगती हैं कि वे सदा के लिए खुल जाती हैं। 
क्रमला को भत्सेनाएँ इसके विवेक को सजग कर पुष्ट कर देती हैं ओर 
वह उसके बाद स्कन्द के समक्ष सच्चे हृदय से आत्मसमर्पण कर 
सदा के लिए साम्राज्य का शुभाकांत्षी हो जाता है। 
भटाक एक सनिक है। वाहुचल से, बीरता से और अनेक 
प्रचंड पगक्रमों से ही उसे मगध के महावलाधिकृत का माननीय पद 
मित्रता दे । उसका लोद्दा भारत के क्षत्रिय मानते हैं । वह सैनिक की 
भांति अनुशासन प्रिय भी हैँ। एक बार शर्वनाग को अपने 
विश्वास में लकर उसे भविष्य में विश्वासघात न करने के लिए 
सचेत करना है । भरटाक॑ में सेनिक की माँति कर्चब्य की च्द्त्ता 
भी ४। बढ़ शुद्ध बार जो निश्चय करता है, चाहे वह रालत हो था 


' भटाक्के ७३ 


ठीक उस पर अन्त तक आरूदू रहता है। स्कन्दशुप्त के स्थान 
पर पुरुणुप्त को मूधोभिपिक्त करने की धुन में वह क्‍या नहीं कर 
डालता । फिर भी उसकी वीरता दोषपमुक्त नहीं है । बह 
न्याय और अन्याय का बिना विचार किए केवल शख्रबल पर उसे 
आश्रित करना चाहता है। इसके अतिरिक्त वह बिलासिता को 
वीरता का भूषण मानता है। वह सैनिक से कहता है--“जो 
विज्ञासी न होगा वह सी क्‍या वीर हो सकता है १ ......... वीर एक 
कान से तलवारों की ओर दूसरे से नूपुरों की कनकार सुनते हैं ।” 
सम्भवत्तः इन्हीं आ्रान्तियों के कारण स्कन्दगुप्त और गोबिन्दगुप्त के 
साथ उसे इन्ह्रयुद्ध भें पराजित होना पड़ता है। 


भटाक सैनिक तो अवश्य है पर राजनीति से सर्वेधा अनभिज्ष 
है । यह उसकी महान्‌ भूल है कि राजनेतिक ज्ञान के 
अभावष में भी वह राजाओं का नियामक बन वेठता है। महामंत्री 
पृथ्वीसेन आरम्भ में ही भटाके फो चेतावनी देता है--“परन्तु 
भटार्क ! जिसे तुम खेल सममकर द्वाथ में ले रहे हो, उस काल 
भुजंगी राष्रनीति की भाण देकर भी रक्ता करना ए सटाके पहले 
तो महामंत्री के इस कथन को अवज्ञा के कानों से सुनता है। किन्तु 
नगरहार के थुद्ध में आय्ये साम्राज्य का सर्वेस्वांत करने के पश्चात्‌ 
विवेक के जागृत होने पर मद्ामंत्री के उपयुक्त शब्द उसे स्मरण 
आते हैं। वह अनुभव करता है कि स्कन्दगुप्त ऐसा वीर, ऐसा 
उपयुक्त और ऐसा परोपकारी सम्राट्‌, उसकी भूल ही से गया । 


भटाक सें यद्यपि कुसंगवश अनेक दुर्शुण आगए हैं किन्तु 
उसका चरित्र कलुपित नहीं होता हैं। अनन्तदेवी कामपिपासा 
युक्त संकेतों से उसे अपनी ओर आकृष्ट करने की भरपूर चेष्टा 
करती है, किन्तु वह वास्तव में अपना चरित्र नहीं खोता है। 
नाटक के ठुृतीय अंक के ठृत्तीय दृश्य भें यद्यपि वह अनन्तदेवी के साथ 
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मद्य पान कर उसके संकेत पर जाता हुआ दिखाई पड़ता है और 
विज्ञया इसी वात पर संदेह कर अनन्तदेवी से प्रशय-वंचना के 
लिए झगड़ बेठती है, किन्तु उसका वह संदेह निराधार है। भटाक 
विजया को पत्नीरूप में स्वीकार करता है और इस बात का दस चह 
अन्त तक भरता रहता है। स्कन्दगुप्त के समक्ष वह पति होने के नाते 
ही विजया की सत्सेना करता है-- 
विजया--कोन भटाके ! 
सटाक--हाँ, तेरा पति भटाके। दुश्चरित्रे ! सुना था कि 
तुझे देश सेवा करके पवित्र होने का अवसर मिला है, परन्तु (दिस 
पशु कभी एकादशी का ब्रत फरेगा--कभी पिशाची शान्ति पाठ 
पढ़ेगी ।” 
भटार्क यदि वास्तव में दुश्चरित्र होता तो चह न तो पति होने 
का अपना दावा करता ओर न उसे विज़या को दुश्चरित्रता के कारण 
धुरा-भला ही कह सकता । 
भटदार्क में शील और विनय का सर्वथा अभाव नहीं है। बह 
अपनी साता कमला की भत्सताओं को लतमस्तक होकर सुनता है । 
ओर उन्हेंद्रदयंगस भी करता है। उज्जयिनी में वह अपनी माता से 
प्रभावित हा राजनंतिक प्रपंचों से हटकर घर चलने क्रे लिए तैयार हो 
जाता है । दुर्भाग्यवशगगोविन्दगुप्त के सहसा बहों पर आकर उसे बन्दी 
फेर लगे के कारण उसका जीवन प्रयाह पूर्ववत्‌ बना रहता है । नगर- 
हार सुद्ध के परचात भद्राक अपनी मात्ता के निनन्‍्दात्मक कठोर बचलनों 
# गुनहर तो सदा के लिए शस्त्र ही त्याग देता है। बह अत 
माना का आशा को विफल नहीं करना चाहता है। वह संसार के 


खसमरत छाट्ना का अपनी साता के कारण ही तिरस्कार कम्ता हैं | 
भटक की सधारत्रता और अटल मातृभक्ति ही उसे ओऔवन के 


ह्साम पर खाकर गड़ा कर देसी है । इनके अशाव में बह संभव तः 


सह से हिकर रन परायथ | नाना। 


पणंदत्त 

गुप्त साम्राज्य का महावलाधिक्ृत पर्णद्त्त स्वामिभक्ति, शूरता, 
साहस, घैय्ये और कर्तव्य परायणता का श्रेष्ठठम उदाहरण है। वह 
साम्राज्य की मान-मण्योदा की रक्षा के लिए सदैव प्रयस्वशील है और 
उस ओर दूसरों को उदासीन देखकर वह छुब्घ दो उठता है । 
नाटक के आरम्भ में ही “अयोध्या में नित्य नये परिवत्तेन' और 
युवराज स्कन्द्गुप्त की अपने अधिकारों के प्रति उदासीनता? देखकर 
वह भविष्य के लिए आकुल और चिन्तित प्रतीत होता है। देश के 
लिए सच्चे मंगल की भावना से भेरित होकर वह स्पष्टवादिता का 
ख्राश्रय लेता है। स्कन्द्शुप्त के समक्ष अपने यथार्थ मनोभावों को 
चह व्यक्त करता है--/युवराज इसीलिए मैंने कहा था कि आप 
अपने अधिकारों के श्रति उदासीन हैं जिसकी मुझे! बड़ी चिन्ता है। 
शुप्त साम्राज्य के भावी शासक को अपने उत्तरदायित्व का ध्यान 
नहीं ।” स्कन्दगुप्त को प्रभावित ओर सचेष्ट करने के लिए पर्णदत्त 
व्यंग्य का भी प्रयोग करता है--“गुप्तकुल के शासक इस साम्राज्य को 
'गले पड़ी? वस्तु समभले लगे हैं! किन्तु इन व्यंग्यों के मूल में 
उपद्दास अथवा कोरी कदथना नहीं है वरन्‌ इसमें सच्ची देशभक्ति 
अन्तर्निद्धित है । पर्णदत्त स्कन्दगुप्त को प्रोत्साहित कर साम्राज्य के 
विरुद्ध विद्रोह की र्ष्टि नहीं करना चाहता । बह तो साम्राज्य 
का संचक है। इस नाते थदि कोई दूसरा असावधानी से इस 
तरद् की बात कट्दता है जिसमें बिद्रोह की भावना हो तो वह 
उयक्ा पढ़ता है। चक्रपालित ज्यों ही स्कन्दगुप्त और परणेदत्त के 
समन्न गुप्रकुल के अव्यवस्थित उत्तरधिकार नियम? की बात उठाता 
है वैसे ही पर्गादस उत्त डांड कर कहता है--/चक्र ! यदि यह बात हो 
भी, ता नी तुमका ध्यान रखना चाहिए कि ह्द्म लोग साम्राज्य के कक 


- पणोदत ७७ 


हैं। असावधान बालक ! अपनी चदन्नलता को विप-बृत्त का बीज 
न बना देना।” पणेदत्त के छद॒य की सात्विकता, स्वामि-भक्ति 
एवं स्वदेशप्रेम इसी से व्यक्त होते हैं कि ज्योंदी स्कन्द्‌ 
क्षात्रधर्म के अनुसार शरणागत-रक्षा-द्वित मालव के दूत को सहायता 
का आश्वासन देता है त्योंही स्कन्द्‌ के लिए परशुदत्त के मुँह से 
आशीर्वचन ओर साम्राज्य के लिए मंगलमयी कामना फूट पड़ती 
है ।--युवराज ! आज यह बुद्ध हृदय से प्रसन्न हुआ और शुप्त- 
साम्राज्य की लक्ष्मी भी प्रसन्न हागी। पुनश्चव-'बुछ चिता नहीं 
युवराज । भगवान्‌ सब मंगल करेंगे... ...। 

नाटक में पर्णृद्त्त का सक्रिय युद्ध-व्यापार विशेष रूप से चित्रित 
नहीं है । छ्वितीय अझछूु में चक्रपालित छारा यह सूचना मिलती 
है--' वह सौराष्ट्र की चम्वल राष्ट्रनोति की देख रेख में लगे हैं? 
जो उसके महत्व का यथेष्ट परिचायक है। फिर भी डनके 
प्रचण्ड पराक्रम और अह्वितीय रण-कोशल का ज्ञान स्कन्द की 
उक्तियों द्वारा नाटक के आरस्म में ही प्राप्त हो जाता है। स्कन्‍्द के 
शब्दों में पशदत्त की * वीरता की लेखमाला शिप्रा और सिन्धु की 
लोल लहरियों से लिखी जाती है, शत्रु भी उस वीरता की सराहना 
करते हुए सुने जाते हैँ ।” इस उक्ति में चा्ुकारिता नहीं हैं, चरन्‌ 
गुणों की यथार्थ अनुभूति और अवसराजुकूल उनकी अभिव्यक्ति 
है। इसी प्रक्रार पणेद्त के एक कथन में भी उसके रणोत्साह 
के दशन होते हैँं--“इस बृद्ध ने गसड़ष्चज लेकर आर्य्य-चन्द्रगुप्त की 
सेना का सद्थबालन किया हैं। अब भी शुप्त-साम्राज्य की जासीर- 
सेना में--उसी गरुदृष्वज की छाया में--पचित्र क्ञात्रधम का पालन 
करते हुए उसी के मान के लिए मर मिदुँ--यही कामना है।” 

सह्ृट ही घैय्ये और साहस की परीक्षा की कसोंटी है। पर्णदत्त 
उसमें खरा उतरता है। बेभव और ऐश्वय के पद्चात्‌ अकिंचन जीवन 
बड़े बड़े साहसियों एवं स्थिर मति वालों को भी विचलित कर देता 


ज्ट ; प्रसाद! के नाटकीय पात्र । 


है। ऐसी परिस्थिति में ही पुरुपार्थ एवं थेय्य ढवारा अपने सत्व को स्थिर 
रखने में जीवन की महानता है। इस दृष्टि से परशंदत्त का चरित्र 
अत्यन्त गौरवपूरो हे । 
नगरहार के युद्ध में स्कन्द के विलुप्त होने के पश्चात्‌ साम्राज्य 
अत्यन्त अस्तव्यस्त दशा को श्राप्त हो गया। “आर्य पर्णदत्त ने 
साम्राज्य के बिखरे हुए रत्न एकत्रित किए..., वे सव निरबलस्ब हैं। 
पर्यदत उन निराश्रितों के सज्ञठन एवं उनकी सेवा का कार्य्ये 
अपनाता है। उसके समक्ष अपार कठिनाइयाँ हैं| अन्न और वस्र की 
समस्या तो प्रधान है। अतः उसे 'सूखी रोटियाँ बचाकर रखनी 
पड़ती हैं। “जिन्हें कुत्तों को देते हुए संकोच होता था, उन्हीं कुत्सित 
' अज्नों का संचय' उसे करना पड़ता है। अपनी इस अकिश्वन दशा 
पर उसका हृदय विलख उठता है। किन्तु साहल और घेर्य्य का 
अवलम्ब लेकर “बहुत से दुर्देशाग्रस्त वीर हृदयों की सेवा के लिए 
बह मानसिक उथल-पुथल का समाधान करता है ओर उद्देश्य प्राप्ति 
के लिए प्रस्येक परिस्थिति का सामना करने को कटिवद्ध होता है। 
चह नितान्त आशावादी है। उसे आशा है--तुम जीते रहो, तुम्हारा 
उद्देश्य सफल होगा !” अतः जिस काम को उसने कभी नहीं क्रिया 
उसे भी करने को वह उद्यत हो जाता है। पर्णंदत्त 'जिसके लोहे से आग 
वरसती थी, वह जद्गल की लकड़ियाँ वटोर कर आग सुल्गाता है।' 
वह सड़कों पर, भीख दो वाब्ा ! देश के बच्चे भूखे हैं, असद्दाय हैं; 
कुछ दो बाबा” कहता हुआ भीख साँगता है। पर्णदतत परिस्थितति- 
वश परम्परथदित के लिए इस नितान्त गर्हित भिक्षावृत्ति का आश्रय 
लेता है। पर इस दशा में भी वह आत्मसम्मान नहीं त्यागता। 
भिक्षा माँगने के लिए गीत गाती हुई देवसेना के प्रति अशिष्ट 
पुरुषों के ऋत्सित शब्दों के सुनते ही उसका खून खौल उठता है। वह 
दोत पीसकर ललकार उठता हे--'नारकीय दुरात्मा, विज्ञास का 
ग्काय काडा। बाला को सवार कर, अच्छे कपड़े पहन कर, 


प्रगरत फट 


अब भी पर्मट से तमा एक निकदाता १ ४ % % | ४ देश पर था 
विपत्ति, डिश मी था! निराली घक्ष 

ते सामियों फी बिलामसियां आर स्वाधथन्थिता देखदार उसका 
एिय प्रकृस्या बरिद्ोंसी हो उठता ह। यह देखसेसा से काना ट्ै-- 
््यश्त पुर स्वरप है भुगों का आर घन पर स्वस्थ £ देशवासियों का । 
हल्ला न विवास के मसिए उनके पास पृष्याल घगे | कर इसरिद्रों 
मे शिए मोरयीं॥ए सिश्यव ही सके अपर सेकद़ीं अनाथ शुख से 
तदप्ते चीर बालकों का सार ट । इसके हुदय में समाज की विलास- 
प्रियना देखफर इस प्रकार पे साम्यवादी एवं बिद्राही चियारों फा 
जदय होना स्पाभाधिक 7 । पररदित फी अवसर जन्य परमुखापेछ्षिता 
आदर्श सस्मत 2ै। उसकी सत्परता और त्याग भावना से प्रभावित 
हीकर जब लोग उसकी ज्यज्यकार फरते एँ तो बह, अपनी धुन फा 
भरती, इसकी भी उपेया करता है ओर देश के लिये स्थाग और घलिदाम 
फी गट लगाता. मुझे जय नहीं चाहिए--भीख चादिए । जो दे सक ता 
की अपने प्राण, जो जन्‍्मभमि के लिए उत्सगे कर सकता दो जीवन 
बसे वीर चादिए; कोई देगा भीख में ।। उसकी पुकार खाली नहीं 
जानी] स्कम्दगुप्त स्वयं श्रकट हाकर अपने को समपित करता £ । 
प्रीर हद़यथ की सजी कामना कभी निप्फल नहीं प्रती। पर्णदत्त का 
घरिन्न इसकी पुष्टि करता है। उसने नाटक के झऋआरंभ में स्कंद 
के समन सच्ये हदय से कहा था-अब भी गुप्त-सास्राब्य की 
मसासीर सेना में उसी गरइध्चज्ञ की छाया में पविन्न चात्रधर्म का 
पालन करें हुए उसी के मान के लिए मर मिर्दु-यद्वी कामना हे ॥"' 
पर्गादत की यह कामना यथार्थरूप में प्रतिफलित होती है। हूणों 
से अन्तिम यद्धभ में तरह वीरता पूर्वक लड़वा है। सम्राद को बचाने में 
वृद्ध पर्णद्त की सृत्य द्वाती है; गरुइध्वन की छाया सें बह लिटाया 
जाता हैं। पर्गदत्त का चरित्र, निस्सन्देह, अनुपम त्याग, कत्तेब्य- 
निष्ठा, स्वदेशासुराग आदि आदशे गुणों का सन्निधान है । 


शर्व॑नाग 
शर्वनाग सहृजशूर, दृढ़ संकल्पवान , सरल और पुरुपार्थी है । 
उसकी जीवनघारा परस्पर दो बिरोबी मार्गों में प्रवाहित होती है। 
पहिले वह भटार्क, भपंचबुद्धि एवं अनंतदेवी आदि के पड़यन्त्र में 
सम्मिलित हो स्वार्थवश सामूज्यविरोधी काय्ये करता है। बाद में 
परिस्थितियों का वास्तविक ज्ञान प्राप्त होने पर वह आत्मझुधार कर 
साम्राज्य का सच्चा हितैपी बन जाता है । 
भटाक आदि के पड़यन्त्र में सम्मिलित होने के पूें उत्का अन्तः 
करण शुद्ध और सात्विक है । उसे अपने पुरुषा्थें पर पुणे विश्वास है । 
यह किसी से भयभीत नहीं होता । भप्रपंचबुद्धि के चोंकने पर वह 
कह्दता है--“परन्तु आप चोंकते क्‍यों हैं। में तो कभी यह चित्ता 
नहीं करता कि कौन आया या कोन आएगा। ““““**“““मैं खड्ढ 
हाथ में लिए प्रत्येक भविष्यत्‌ की प्रतीक्षा करता हूँ। जो कुछ होगा, 
बही निवटा लेगा।” उसके इस कथन में उसको विशुद्ध वीरता 
व्यंजित द्वोती हैं । 
शर्वेनाग के अंतःफ़रण की शुद्धता का परिचय हमें भद्दादेवी 
देवकी की दत्या चाले श्रस्ताव के उत्तर में मिलता है| भटाक जब उक्त 
प्रस्ताव उसके समक्ष रखता है, तव चह अत्यन्त दृढ़ता और निर्भीकता 
से उसका विरोध करते हुए उत्तर देता है--“कायरता ! अच्ल्ना 
मद्दादेवी की हृत्या। किसी प्रलोभन में तुम पिशाच बन रहे हो 
टए 0 ० नहीं भटाक ! लाभ ही के लिए मनुष्य सच काम ऋरता 
तो पशु बना रहना ही उमके लिए पण्योप्त था। मुक से यद्द 
छाम नहीं होने का ।९ 
शर्यनागका अन्‍्तःकरण साइसगरण एवं विशुद्ध है किन्तु फिर भी 
पद कुचक्रियों के फेर में पड़ता है। इसके मूल में उसकी अर्थद्वीनता 


शर्बभाग दर 


सथा हुसंस झा प्रभाय 0 । उसकी क्च्ी पे भायों फा फोप कभी 
खाली नहीं? तथा उसझी 'मर्त्मनाओं का भंडार अक्तय हैं ।' उसकी 
 रामा उसे नित्य टी काती आती है कि 'सू निकस्मा है, अपदार्थ 
है, पृष्ठ नहीं |ू। शपनाग फो एक सदमहस्थ की भाँति अपनी 
परिशीता भाध्यों झे प्रति ्टस्मावद्दीन प्रीति 2ै। वह फ्रीध से 
गरजते हुए सिद्र की पेड़ उ्याद सकनना है! परस्तु 'सिंद- 
याहिनी! (अपनी स्त्री) को देशकर उसके "देवता फून फर जाते है । 
वह अपनी भा््या रामा से फहुता है--पवराओ मत सममकाकर 
फह्ा ।! अस्तु बह अपनी मारी फी भेरणा से अपने का कुछ सामरित 
फरने के लिए ही फंचन प्राप्ति फी चेष्टा फरता है और उसके 
लिए छुफम में प्रमृत्त द्वाता ै। कुसंग का प्रभाव भी उम्तके सरल 
हृदय पर शीघ्र पड़ता है और सदिरा पान फरने पर त्ता बई सर्वथा 
विधेक शून्य दो जाना है। इन्दी परिस्थितियों में शवेनाग महादेवी 
फी एत्या के लिए प्रस्तुत दो जाता दे । 
शर्चनाग फे चरित्र में परिवतन, घटनाओं के घातप्रतिधात 
से तथा उच्च और मद्यान व्यक्तित्व फे सम्पर्क में आने से द्वोता है । 
मद्ददेवी की हृत्या फे प्रयास से बह स्कनद गुप्त के प्रयल्त पुरुपार्थ 
के फारण विफक्ञ द्वाता है। स्कन्‍द गुप्त उसके जघन्य कर्म के 
प्रतिकार स्वरूप प्राणदण्ड फी आज्ञा न देकर उसे क्षमा दान देता 
हैँ। शवेनाग का हृदय इस उद्ारता पृ देवोपम ब्यवद्दार फो देखकर 
पक्षट जाता है। बह आत्मसलानि और पश्चत्ताप फे आँसुर्शों से 
अपना कलुपित हृदय धोने लगता ऐ--' सम्राट ! मुके घघ की 
आज्ञा दीजिये, ऐसे नीच फे लिए ओर कोई दण्ड नहीं है।।' ५ +++ 
जितनी यंत्रणा से यद्द पापी प्राण निकाला जाय, उतना ही उत्तम 
द्ोगा ......... दुद्दाई सम्राट फी ! मुझे वध की आज्ञा दीजिए, 
नहीं तो आत्महत्या करूगा। ऐसे देवता के प्रति मेंने दुराचार 
फिया'था । ओह !” इस प्रकार आत्मग्तानि की अभिव्यक्धित द्वारा 


य्र्‌ अप्रसादः के नाटकीय पात्र 


वह अपने कुकर्मो' की कालिख अपने चरित्र पर से घोता है।: 
खानि की अनुमति आत्मसुधार का अथम सोपान है। शर्वनाग 
अपने दराचा सें को स्पष्टतया सावेजनिक रूप से अभिव्यक्त कर 
दिव्याचरण द्वारा आत्मोन्नति की ओर अग्नसर होता है | 
सुबह का भूला यदि संध्या को घर आजाय तो वह भूला 
नहीं कह_लाता । शर्वनाग जीवन को एक भूल को पहिचान कर 
जबसे सन्सार्ग की ओर प्रवृत्त द्योता है. तबसे फिर वह विपथगामी 
नहीं होता । स्कन्द्‌ की न्‍्यायसभा में देवकी और स्कन्‍्दगुप्त की 
अलुपम उदारता ओर क्षमाशीलता से प्रभावित होकर वह प्रतिज्ञा 
करता है--“आशीवीद दो जगद्धात्री कि में देवचरणों में आत्मबलि 
देकर जीवन सफल करू |? शबेनाग उसका यथावतू पालन भी 
करता है। अन्तर्वेद का विपयपत्ति होकर बह साम्राज्य की सच्ची सेवा 
में तत्पर है। उत्कोच द्वारा देश में साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह कराने 
चाले हूणों के पडयन्त्र का वह भण्डा फोड़ता है। वह विजण 
के साथ देश के पत्येक बच्चे, बूढ़े और युवक को देश सेवा के लिए 
तत्पर करने में सन्‍नद्ध होता है। अन्त में वह अपने “गुदड़ी के 
-लालों का? जिन पर वह विश्व भर का भाण्डार लुटाने को प्रस्तुत 
था लुटेरे हूणों को लुटा देता है। देश सेवा के लिए आत्मजों का 
बलिदान आत्मवलि से भी अधिक महत्वपूर्ण है । 
शर्वनाग का चरित्र विशेष घटनापूर्ण नहीं है । उसका 
व्यक्तित्व सामान्य कोटि का है तथा चरित्र विकास भी परिमाण में 
स्वट्प है। उसके सरल जीवन में कुमार्ग और सम्मार्ग के बीच जो 
लोटा फेरी है बह विशेष महत्वपूर्ण है और इस दृष्टि से उसका चरित्र 
चित्रण परम स्वाभाविक ओर सनोवेज्ञानिक पद्धति पर है। 


० बन्धुवर्मां 


'बसुन्धरा का खडद्भार, बीरता का वरणीय बंघु, मालवसुकुटः 
आये वन्धुवमो, साहसी, शुर और परम देश भक्त नरेश है । विपत्ति में 
घेय्ये, युद्ध में उत्ताह और वेभव तथा उत्कपे में विनम्नता--ये महान्‌ 
गुण उसके व्यक्तित्व को गौरवान्वित करते हैं । गुप्त साम्राज्य से सन्धि 
के नियमानुसार चन्धुवमों गुप्त सम्राट के पास सहायतार्थ दूत भेजता 
है किन्तु वह वीर दूसरों पर ही अवलम्बित रहने वाला नहीं है। 
आक्रमशकारियों से ढुर्ग के घिर जाने पर वह थघेस्ये नहीं खाता 
वरन्‌ वह अन्तिम क्षण तक शत्रु से मोचों लेने के लिए भरस्तुत 
होता है और डटकर युद्ध करता है। 

बन्धुवमी रणकुशल ओर पराक्रमी है । गान्धार-घाटी के 
रणक्षेत्र में उसके नेठत्व में असम साहसी आये सेनिकों ने अपू्े 
सफलता भाप्त की । उसने स्कन्द से “नदी की तीद्णधारा को लाल फर 
बहा देने! की जो प्रतिज्ञा की, अपने प्रा्णों की आहुति देकर, उसे पूरा 
किया। वन्धुवमों कूटनीति और स्वाथेबुद्धि से सर्वथा परे है। और 
इसी कारण उक्त रणज्षेत्र में वह ऐसा स्थान श्रहण करता है जो सबसे 
अधिक संकटापन्न है। स्कन्द्‌ उसे स्वयं वहाँ पर नहीं रखना 
चाहता । किन्तु यह बन्धुवसों का ह्वी साहस एवं कतेव्य-भावना है कि 
बह संकट के समुद्र में सीधे फांद्‌ पड़ता है। वह उक्त स्थल पर दृढ़ता 
के साथ अन्त तक डटा रहता है. तथा अपने अतुल्ननीय शोय्य और 
पराक्रम से अपने जीवन का बलिदान देकर शत्रु पर पूर्ण विजय 
प्राप्त करता है। | 

बनन्‍्धुवसों में क्षत्रियोचित साहस और शौये के अतिरिक्त 
आदर्श और कत्तेज्य के लिए त्याग भाव एवं शील-सोजन्य पूरे 
रूप से है। स्कन्दगुप्त की सहायता दारा विदेशियों के आक्रमण 
से मालव की रक्षा द्वो जाने के बाद वह इतज्ञता ओरित हो इस वीर 


ब्यछ प्रसाद! के नाटकीय पात्र । 


परोपकारी के लिए? और अपना ' स्वस्थ अर्पितः करने की 
प्रतिज्ञा करता है और उसे पूर्णतया चरितार्थ करता है । बन्धुवमो 
के पास उसका सव्वेस्व, मालव का राज्य और अपना जीवन-- 
ये दो दी वस्तुएँ हैं। राज्य पर उसका अधिकार उसके आत्मीय 
जनों के साथ है। अतः स्कनद्‌ को राज्य समपेण करते का विचार 
वह अपने स्त्री, भाई, वहिन आदि के सामने रखता है। उसकी , 
रानी जयमाला के अतिरिक्त उसका उक्त प्रस्ताव सबको स्वीकृत है | 
जयमाला को असहमत देख वह बल प्रयोग या हठधर्मी से उसका 
उल्लंघन नदी करता बरन्‌ उसी को मालव का राज्य सॉंप देता है । 
चह्द स्वयं आये-सामाज्य सेना का एक साधारण पदातिक सेनिक? 
जीवन व्यतीत करने का निश्वय करता है। जयमाला भी अपने 
पति के त्याग पूर्ण व्यक्तित्व से प्रभावित हो अपने दुराग्रह्द के 
लिए उससे क्षमा मांगती है तथा उसके प्रस्ताव का समर्थन करती है। 
मालव में स्कन्दगुप्त के राज्याभिषेक के समय गोविन्दशुप्त 


बन्धुचसों की उचित अशंसा करते हैं--.'इनका स्वार्थ-स्याग दधीचि 
के दान से कम नहीं ।! 


वन्धुवमों का शील-सौजन्य उसके साहस, पराक्रम और 
त्याग से कम श्रशंसनीय नहीं है । वैभव और उत्कर्प काल में 
वितय और शील महापुरुषों का भूषण है । मालवदुर्ग 
के अवरोध काल में जब श्रप्ठि-कन्या विजया उसके शरणागत 
हो भाण रक्चा के लिए आकुल है त्व जयमाला उस पर व्यंग्य 
करती है 'स्वर्णरत्त की चमक देखने वाली आँखें विजली सी तलवारों 
के तेज को कब तक सह सकती हैं? वन्धुवमों को यहद्द व्यंग्य 
अलनुपयुक्त ओर शील विरुद्ध प्रतीत होता है। वह अत्यन्त 
सहिष्यणुता के साथ अपनी स्त्री को सममाता 


|, है-.'प्रिये ! शरणागत 
आर विपन्न की मण्योदा रखनी चाहिए ! | 


बन्धुवर्मा धर 
मालव की सभा में गोविन्द्गुप्त जय बृद्धावस्था फे फारण 
भमहायलाधिछ्त फा पद प्रहण फरने में झसमर्थता प्रकट फरता है तथा 
डक पद पर पन्धुवर्मा को ए अधिप्ठित करने फा आम्नद फरता है तब 
वह थत्यन्त विनमृता के साथ अपने शौल तथा गुरुजनों फे प्रति 
धादर भाय फा सुन्दर परिचय देता है--' अभी नहीं आये !! आप के 
चरण में बेठकर यह बालक स्वदेश-सेवा फी शिक्षा प्रदण करेगा। 
सालव के रात छुटुस्त॒ फा एक-एफ यथा, आये जाति के कल्याण फे लिए 
जीवन उत्स् फरने फी प्रस्तुत टै। आप जो आशा देरें वद्दी द्ोगा।' 
उसका त्याग निस्वाथे ऐ। बन्धुवर्मा ने साम्राज्य फे लिए अपना 
राज्य और प्राण तक अर्पित किया। उसमें उत्तका फोई स्वार्थ था 
महत्वकांज्ा नहीं टै। स्कन्दगुप्त स्वयं इस घात फो उंसके न 
रहने पर भो श्राजीवन स्मरण फरता ऐ--.'लिसने निःस्वार्थ भाव से, 
सब फुछ मेरे चरणों में अर्पित फर दिया था, उससे फेसे उच्छण 
दोऊँगा ! बन्धुवर्ग्मी फा चरित्र पराक्रम, शील, स्वदेश प्रेस, कत्तेज्य 
तत्परता आदि की दृष्टि से स्कन्‍्दगुप्त के चरित्र की टयार का है। 
नाटककार ने नाटक फे बीच में दी उसकी मृत्यु दिखाकर उसके 
चरित्र को नायक के घरित्र से अधिक प्रभाव पूर्ण नहीं होने दिया । 


'मातृयुप्त 
मादठगुप्त अतिभावानू, सहृदय एवं भावुक राष्ट्रीय कवि है.। 
काण्यसाधना को ही अपना उपजीव्य बनाकर यह जीवन सें प्रवेश 
करता है। उसमें उसे यथेष्ट आर्थ-लाम न होने से वह अपने मित्र 
धातुसेन की प्रेरणा एवं मुदूगल के सहयोग से राजनेतिक क्षेत्र में 
पदार्पण करता है।. 
साठ्शुप्त में काय्ये-शक्ति ओर साहस यथेष्ट परिमाण में है। 
वह राज्यचक्र में किसी महत्वाकांच्ाबश नहीं आता | धातुसेन उसे 
भारतीय राजनीति का क्रान्तिपू वातावरण पहिले ही बता देता 
है --“निर्मय शून्य आकाश में शीघ्र द्वी अनेक 'बर्ण के भेघ रंग 
भरेंगे। एक विकट अभिनय का आरंभ होने वाला है ***** "०७ 
अतः देश दशा से पूर्णतया परिचित हो उसकी सेवा की पव्िन्न 
भावना से उद्बुद्ध माद्गुप्त विशुद्ध साहित्यसेवी से देशसेवक हो 
जाता है। वह सालव में भटार्क को बन्दी बनाने में गोविन्दगुप्त 
को सहयोग देता है. तथा प्रपंचबुद्धि से देवसेना को बचाने में 
वह ऐसी तत्परता और कोशल दिखाता है कि स्कन्दगुप्त प्रसन्न 
होकर उसे काश्मोर का शासक नियुक्त करता है | 
मात्गुप्त देश की दुरबस्था पर बैठकर, केवल आँसू 
वद्दाने वाला नहों है । निराशा केवल थोड़ी देर के लिए ही 
उम्रका हृदय कक कर चली जाती है। गान्धार युद्ध के पश्चात 
देश को संगठित करने के लिए उससे 'उद्दोधन के गोत गाए, हृदय 
# ठदुगार सुनाए। परन्तु पाँसा पल्तट करन पलटा! फिर तो 
विजया से जरा सी प्रेरणा मिलते दी बह गली गली, कोने, कोने 
पर्यटन करने ओर पेर पकड्कर लोगों को मनाने! के लिए करिवद्ध 
दिकर फर्ममज्षेत्र में कूद पढ़ता है । भाद्गुप्त की बाणी में देश की 
पक्ार, अवस्था का वास्तविक दिद्शन और मृतप्राय हृद्यों में भी 


माद्युप्त द्य्क 


नवजीवन फा उत्साद फूक देने वाली संजीवनी शक्ति ट्ै। आश्य- 
धौर उसकी संगीत लद॒री से प्रोत्सादित हो भीपण-संग्राम में शहर 
को परानित फरने हैं । माहशुप्त सा राष्ट्रकंति ऐ । अपनो 
लेसनी भौर तलवार दोनों द्वी से राष्ट्र सेवा करना उसके जीवन का 
परम फर्तथ्य है। 

प्रकृति प्रेम माठगुप्त के सोम रोम में व्याप्त है। उसकी 
फोमल फरपना ले प्राइण में मूक प्रकृति मुखर द्वो उठती ट्ि। 
फाश्मीर के दिमावदादित द्विम-दंग भर अम्रत-सरोबर उसके कंठ 
में बठकर सरस्वत्ती फो सलातें और दँसाते है । धःतुसन के शब्दों में 
उसकी “कफॉमल फल्पना पघाणी 'फी घीणा में मंक्वार उत्पन्न 
रः १6 


न 


+ 


हा 
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फाव्य साधना यह केचल उदर पूर्ति के लिए नहीं करता है 
बरन्‌ उसमें उसकी सश्ची निष्ठा ट। फाज्य उसके भूखे ढृदव का 
आद्वार दै। इसके लिए चद्द दरिद्रता का कठोर व्यंग्यात्मक 'अट्ृद्यास 
सुनता ईँ किन्तु वह सरस्वती की उप्रासना-मंद्रि का द्वार नहीं 
छोडता। बह जीवनमृत्यु के संघर्ष में उसी के द्वारा झ्मरफपथ 
का पशध्िक बनता है। उसकी काव्य प्रतिभा समाहत है और 
समषौि के लिए श्रेयस्कर दे । 

माढ्गुप्त का प्रणय भावुकता प्रधान 0। गणिका से प्रेम 
करके भी वद् आलम्बन के संयोग और वियोग की यथार्थ अजुभूति 
करता है। 'आलम्बन के बाजार धोने पर भी उसका अरणय बाजारू 
नहीं है. । मालिनी फाश्मीर की सुप्रसिद्ध वार-विलासिनी है । 
माहगुप्त उसको अपने हृदय की “आराध्य देवता” बनाकर उसकी 
मानसपूजा करता है। उसकासंयोग उसके मिखारी संसार पर स्वर 
की वर्षा करता है, यद्द उसके परिरम्भ मुकुल में बन्‍्दी अलि सा 
काँपता है । उसके म्रेम का प्याला छलक कर अपनी लद्दूरियों से 
उसके सुख को माँपने लगता दै। माद्शुप्त के काश्मीर छोड़ देने 


मातृयुप् 


साठ्गुप्त प्रतिभावान्‌, सहृदय एवं भावुक राष्ट्रोय कवि है.। 
काव्यसाधना को ही अपना उपजीव्य बनाकर वह जीवन में प्रवेश 
करता है। उसमें उसे यथेष्ट अर्थल्लाभ न होने से बह अपने मित्र 
धातुसेन की प्रेरणा एवं मुदगल के सहयोग से राजनेतिक क्षेत्र में 
पदार्पण करता है। 

माठ्शुप्त में काय्ये-टशक्ति ओर साहस यथेष्ट परिमाण में है। 
बह राज्यचक्र में किसी महत्वाकांक्ाबश नहीं. आता । धातुसेन उसे 
भारतीय राजनीति का क्रान्तिपूर्ण वातावरुण पहिले ही बत्ता दैता 
दे --“निर्मेय शून्य आकाश में शीघ्र ही अनेक 'वर्ण के भेघ रंग 
भरेंगे। एक बिकट अभिनय का आरंभ होने वाला है***-*«* 
अतः देश दशा से पूर्णतया परिचित हो उसकी सेवा की पविन्न 
भाव से उद्बुद्ध साठशुप्त विशुद्ध साहित्यसेची से देशसेवक हो 
जाता है। वह भालव में भटार्क को बन्दी बनाने में गोबिन्दगुप्त 
को सहयोग देता है तथा प्रपंचबुद्धि से देवसेना को बचाने में 
वह ऐसी तत्परता और कौशल दिखाता है कि स्कन्‍्दगुप्त प्रसन्न 
होकर उसे काश्मीर का शासक नियुक्त करता है | 

भादगुपत्त देश की दुरवस्था पर बैठकर, केवल आँसू 


ल्‍ 


बद्दाने वाज्ा नहीं है । निराशा केबल थोड़ी देर के लिए ही 
उतका हृदय कक कर चली जाती है। गान्धार युद्ध के पश्चात 


देश को संगठित करने के लिए उसने 'उद्देधन के गीत गाए, ह््द्य 
के उदूगार सुनाए। परन्तु पाँता पलट कर न पलटा! फिर तो 
व्रिज्ञया से जरा सी प्रेरणा मिलते दी बह गली गली, कोने कोने 
पर्यटन सन ओर पैर पकड़कर लोगों को मनाने! के लिए कटिवद्ध 
हाकर कम्मज्षेत्र सें कूद पड़ता है। मादेशुप्त को वाणी में देश की 
पकार, अवम्धा का वान्तविक दिग्दशीन और मृतभाय हृदयों में भी 


माद्शुप्त दर 
नवजीबन का उत्साइ फूक देने वाली संजीवनी शक्ति टै। आच्ये- 
वीर उसकी संगीन लद्॒से से प्रोत्सादिव हो मीपण-संप्राम में शा 


डर 


को पराशित फरने हैं । माठ्गुप्त सथा राष्ट्रकति थें | अपनी 


लेखनी झोर तलवार दोनों ही से साष्ट सबा करता उसके जीवन का 
परम कर्तव्य दे। 


प्रकृति प्रेम माह्युप्त के रोम रोम में व्याप्त है। उसकी 
फोमल कल्पना के प्राज्मण में मृक प्रद्मति मुखर दो उठती है । 
फास्मीर के दिमाइ्छादित दिम-दंग भौर अमृत-सरोबर उसके क्ंठ 
में दंठऋर सरस्वती को उलातें और इँसाते है । खतुसेन के शब्दों में 


उसकी “फॉमल कल्पना वाणों 'की वीणा में मंकार व्त्पन्न 
करती है |! 

काव्य साधना चद् केवल उद्र पूर्ति के लिए नहीं करता है 
वरन उसमें उसकी सच्ची निष्ठा । फाव्य उसके भूखे हृदय ऊ 
आहार हैं। इसक लिए बह दरिद्रता का कठोर वबंग्यात्मक शअद्दद्वास 
मुनता हैँ किन्तु बह सरस्वती की उपासना-मंदिर का द्वार नहीं 
छोड़ता। बढ जीवनमृत्यु छे संघर्ष में उसी के द्वारा अ्रमरपथ 
का पधिक्त बनता दै। उसकी काव्य प्रतिभा समाइत है ओर 
सम्रष्टि छे लिए स्रेबर्कर दे । 

माह्गुप्र का प्रणय माचुक्रता प्रधान हैं। गणिका से प्रेम 
करके भी वद्द आलन्वन ज्षे संयोग शौर वियोग की वयार्थ अनुभूति 
छरता है। आतल्न्वन के बाजारू होने पर मो उसका प्रशय बाजारू 
नहीं है । मालिनी काश्मीर छी सुप्रसिद्ध वार-विज्ञासिनी हैँ । 
माठ्शुप्त उसको अपने हृदय की “शआराध्य देवता” चनाकर इसकी 
मानसपूना करता है। उसका संयोग उसके मिखारी संसार पर स्वर्ण 
की वर्षो करता हे, बढ़े उसके परिरस्म मुकुल में बन्‍्दी अलि सा 
कॉपता हैं । उसके भ्रेम का प्याला छुलक कर अपनी लद्रियों से 
उसके सुख को माँपने लगता है। माठ्युप्त के काश्मीर छोड़ देने 


मातृगुप 


माढ्गुप्त प्रतिभावान; सहृदय एवं भावुक राष्ट्रीय कबि है। 
काव्यसाधना को ही अपना उपज्ञीव्य बनाकर वह जीवन में प्रवेश 
करता है। उसमें उसे यथेष्ट अर्थ-लाभ न होने से बह अपने मित्र 
घातुसेल की भेरुणए एवं सुद्गल के सहयोग से राजनेतिक ज्षेत्र में 
पदार्पण करता है । ह 

माठ्गुप्त में काय्ये-शक्ति और साहस यथेष्ट परिमाण में है। 
वह राज्यचक्र में किसी महत्वाकांज्षावश नहीं आता । घातुसेन उसे 
भारतीय राजनीति का क्रान्तिपूर्ण वातावरण पहिले ही बता देता 
है --“निर्मय शून्य आकाश में शीघ्र दी अनेक वर्ण के भेघ रंग 
भरेंगे। एक विकट अभिनय का आरंभ होने बाला है***-**** ; 
अतः देश दशा से पूर्णतया परिचित हो उसकी सेवा की पवित्र 
भावना से उद्बुद्ध माढदगुप्त विशुद्ध साहित्यसेवी से देशसेबक हो 
जाता है। वह मालव में भटार्क को बन्दी बनाने में गोविन्दगुप्त 
को सहयोग देता है तथा प्रपंचबुद्धि से देवसेना को बचाते में 
बह ऐसी तत्परता और कोशल दिखाता है कि स्कन्दगुप्त अ्सन्न 
होकर उसे काश्मीर का शासक नियुक्त करता है । 

सादुशुप्त देश की दुरवस्था पर बेठकर, केवल आँसू 
बद्दाने वाला नहीं है । निराशा केवल थोड़ी देर के लिए द्दी 
उमका द्दय झॉँक कर चली जाती है। गान्धार युद्ध के पश्चात 
देश को संगठित करने के लिए उसने “उद्बोघन के गीत गाए, हृदय 
के उदूगार सुनाए। परन्तु पाँसा पलट कर न पत्नटा फिर तो 
विजया से ज़रा सी प्रेरणा मिलते ही -'वह गली गली, कोने, कोने 
पव्येदन करने और पेर पकड़कर लोगों को मनाने! के लिए कटिवद्ध 
होकर कर्मज्षेत्र में कूद पड़ता है 


&। भाठगुप्त की वाणी में देश की 


3, अयस्या का चास्तविक दिग्दरीन और मृतप्राय हृदयों में भी 


घातुसेन 


सिंहल का राजकुमार धातुसेन, उपनाम फुमारदास, बिनोदी, 
विवेकयुफ्त एवं वाफपटदठ है। पह घि५देशी होते हुए भी भारतीय 
संस्कृति से प्रभावित ऐ।.. बहू भारत भ्रमण के लिए तथा अपने पूचे 
परिचित मित्र प्रख्यातकरीर्ति से मिलने के लिए भारत आता है किन्तु 
यहाँ फी क्रान्तिपूर्ण रासनेतिक एवं घार्मिफ परिस्थितियों फा श्रतुशीलन 
फर यह भारतीय गौरव तथा संस्कृति की रक्ता के लिए सक्रिय भाग लेता छ। 

धातुसेन फी घिनोद पूर्ण वाकपट्ठता फा परिचय नाटक के 
प्रथम अ'क के द्वितीय दृश्य में ही मिल जाता है। वह द्यास्य मिश्रित 
व्यंग्योक्तियों से सम्राट कुमारगुप्त को निरुत्तर सा फर देता है। 
समस्त राजसभा उसकी वग्मिकता से प्रभावित द्ो जाती है. और उसे 
निरन्तर आदर पूैक स्मरण करती है । 

धातुसेन ,्री विनोदशीलता केवल वाह्य है। बस्तुतः वह्द 
गंभीर विचारशील है ओर परिस्थितियों फा विश्लेपण कर निष्कर्य 
पर पहुँचने की उसमें अपूर्य क्षमता है । बहू नाटक का प्रथम पात्र है 
जो कुमारगुप्त कालीन राजनीतिक परिस्थितियों का विवेचन कर यह 
घोषणा करता १--४विंपय-विहल वृद्ध सम्राट तरुणी फी आरकांक्षाश्रों 
के साधन बन रहे हैं। काले मेघ ज्ितिज में एकत्र हैं, शीघ्र दी 
अन्धकार होंगा। परन्तु आशा का केन्द्र धुषतारा एक युवराज 
फ्फन्दः हद ! 

धातुसेन कोरा व्रिचारक दी नहीं दें चरन्‌ वह अपने आदर्शों 
के अनुरूप कठोर फर्मज्षेत्र में अवतरित हो कार्य करने बाला 
भी है । वह स्कन्‍द के साथ बन्‍्दीगृह में देवकी के उद्धार के लिए 
ज्ञाता है। देश में आ्रा्मणों और बौद्धों के बीच फेले हुए साम्प्रदा- 
यिक चिछ्देष को दूर फरने की वह सफल चेष्टा कंरता है । 
उसके गम्भीर धर्मज्ञान एवं पारिडत्यपुर्ण तकों से प्रभावित द्दोकर 
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पर मालिनी तो उसे भूलकर “सोने के लिए ननन्‍्दन का अम्लान 
कुसुम! बेंच डालेती है किन्तु मांगुप्त उसकी स्थृति को कंगाल की 
निधिकी भाँति अपनी हृदयन्मंजूषा में सुरक्षित रखता है। मालिनी 
अपने पतिताचंरणो के कारण भौतिक अर्थ में तो माठगुप्त की प्रणयिनी 
नहीं रहती किन्तु माठगुप्त का मानस संबन्ध उससे चिरस्थायी रहता है । 
वह अत्यन्त करुणा-कलित हृदय से मालिनी को विदा करते हुए 
कहता है--“में इतना दृढ़ नहीं हूँ मालिनी ! कि तुम्हें इस अपराध 
के कारण भूल जाऊ। पर वह स्प्ृति दूसरे श्रकार की होगी। 
उसमें ज्वाला नहोगी । धुआँ उठेगा और तुम्दारी. मूर्ति धुधली 
होकर सामने आवेगी । ” 

विस्तार की दृष्टि से मातृगुप्त का चरित्र चाहे महत्वपूर्ण न हो 
किन्तु सरस काठ्य मय अनूठी उस्तियाँ नाटक में यत्र तत्र उसके 
मुख से सुनकर हम उनके सरल एवं भावुक व्यक्तित्व को सहसा 
भुला नहीं सकते। माद्शुप्त के चरित्र में नाटककार का कवि 


हृदय रपष्ट रूप से झाँक रहा है। यही उसका महत्व और उसकी 
विशेषता है । 


मुद्गल 


मुदगल नाटक का फल्पित पात्र ऐ। नाटक में उसका प्रयोग 
हास्य विधान, अनभिनीत घटनाओं की सूचना ओर यघ्रतत्न राज- 
कीय समाचारों के आदान-प्रदान के योग में हुआ है। उसके 
चरित्र में किसी विशिष्ट आदर्श की प्रतिष्ठा नहीं है । 

मुद्गल महादेवी देवकी का संदेश वाहक है। प्रथम अंक 
के द्वितीय दृश्य में चह कुमारशुप्त से मद्दादेवी का यह अनुरोध प्रकट 
करने आता है कि वे युवराज भद्टारक फी फल्याण-कामना के लिए 
भगवान चक्रपाणि की पुजा में सम्मिलित होने आयें । आगे चलकर 
मुदगल मद्दादेवी फा संदेश लेकर युवराज को सोजता हुआ कसुमपुर 
से अबन्ती और 'अबन्ती से मूलस्थान की यात्रा करता दै। निश्चय 
ही वह महादेवी का विश्वासपात्र और उनका शुभचिन्तक है। 
महादेवी की भटाके आदि के पडयन्त्र से रक्षा करने के उपायों फी 
चिन्तना में व्यस्त धातसेन को मुद्यल ही यह सुमाता है-- 

“महादेवी तो ज्ञत्राणी हैं, संभवतः उनकी मुक्ति शस्त्र से 
होगी ।" 

मुदगल हास्य प्रधान पात्र है | वह 'अपनी विनोदपूर्ण मुखरता 
से गम्भीर राजकीय वातावरण को द्वास्यमय कर देता है | कुमार शुप्त 
का दरवीर डसकी उक्तियों से श्रपनी सहज गम्भीरता का परित्याग कर 
हंसने लगता है । देवसेना अपनी दार्शनिक गम्भीरता को थोड़ी 
देर के लिए भुलाकर मुद्गल के हस्यपूर्ण कथनों से अपना मनोरंजन 
करने लगती है। सुक्रबि मातृगुप्त भी मुदगज़ की विनोद पुर प्रकृति 
का आनन्द लेने के लिए उससे जान बूक कर छेड़छाड़ फरता है। 
पेटपन द्वास्य का सहज 'आलम्बन हैँ । मुद्गल में इसका आतिशय्य 
है । नाटक में वह अपनी इसी प्रवृत्ति का परिचय देते हुए प्रवेश 
करता है--“रज्ञा पेट कर लेगा, कोई दे भी. तो । .अक्षय तृणीर, 
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ब्राह्मण और बौद्ध अपना पारस्परिक .हेप भूल जाते हैं । आततायी 
हूणों के पडयन्त्रों को तोड़कर उन्हें विफल मनोरथ करने सें बह महत्व- 
पूर्ण भाग छेता है। धातुसेव अपने साहस और पराक्रम से अनन्त- 
देवी हुए सेनापति आदि को वनन्‍्दी बनाकर न केवल प्रख्यात कीर्ति के 
जीवन की ही रक्षा करता है, वरन्‌ विदेशियों और राष्ट्रद्रोहियों के 
महान्‌ विनाशकारी षडयन्त्र से देश को बचाता है । 
आयेराष्ट्र और भारतभूमि के श्रति उसकी कास्येतत्परता 
नेशस्वार्थ है। देश पर विदेशियों के आक्रमण तथा अस्तर्विद्रोह से 
उत्पन्न परिस्थितियों में, उच्च पद की अभिलापा से, न तो वह मटाक की 
भाँति पडयन्त्र रच कर विदेशियों को आमन्त्रित करता है और न 
बह अर्थलिप्सा से शवेनाग की भाँति राजपुरुपों की हत्या आदि में 
सहयोग देने की कल्पना करता है। बह भारत की विश्ववन्धुत्व की 
ु भावला, भारतीय ज्ञानगरिमा, भारतीय संस्कृति एवं भारत के मनोहर 
प्राकृतिक दृश्यों से अत्यन्त प्रभावित है । वह आत्मग्रेरणा से ही 
प्रस्यातकीति से कहता हे--.“भारत के कल्याण के लिए भेरा सर्वृस्व 
अर्पित है ।” भारत के प्रति उसका निःस्वार्थे आत्मसमर्पण भाव उस 
के हृदय की सात्विक मनोद्ृत्तियों का परिचायक है। 
धातुसेन स्वयं गुणज्ञ और गुणराहक है । मातगुप्त की 
कल्पनाशील भावुकता और देवकी की देवोपम डदारता का 
यथार्थ अनुभव कर वह उनकी भुक्तकए्ठ से सराहना करता हे । 
शुरवान मनुष्य ही गुणों की सच्ची पहिचान कर सकते हैं । धातुसेन 
फी शुणग्राहकता उसके स्वयं गुणी होने की द्योतक है। 


मुद्गल 


सुदूयहा नाटक का छल्पित पात्र 0। नाटक में उसका प्रयोग 
हास्य विधान, अनभिनीत घटनाओं को सूचना ओर यन्नतत्र राज- 
कीय समाचारों के आदान-प्रदान के योग में हुआ है। उसके 
चरित्र में किसी विशिष्ट आदर्श की प्रतिष्ठा नहीं है । 

झुद्गल मद्यदेवी देवकी का संदेश वाहक टै। प्रथम अंक 
के द्वितीय दृश्य में बह फुमारशप्त से महादेवी का यद्द अनुरोध प्रकट 
करन झाता हैं कि ये चुधराज 'भट्टारक की कल्याण-कामना के लिए 
भगवान चक्रपाणि फी पुजा में सम्मिलित होने आयें। श्रागे चलकर 
मुद्गल मद्दादेवी फा संदेश लेकर युवराज को सोजता हुआ कुसुमपुर 
से अबन्ती और अवन्ती से मूलस्थान फी यात्रा करता है। निश्चय 
दी वह मदहादेवी का विश्वासपात्र ओर उनका शुभचिन्तफ है। 
महादेवी की भटक आदि के पडयन्त्र से रक्षा फरने के उपायों फी 
चिन्तना में व्यस्त धातुसेन को मुद्गल द्वी यह सुझाता है-- 

“महादेवी तो ज्षत्राणी हैँ, संभवतः उनकी मुक्ति शस्त्र से 
होगी ।” 

मुदगल द्वास्य प्रधान पात्र है| वद्द अपनी विनोदपूर्ण मुखर्ता 
से गम्मीर राजकीय वातावरण को द्वास्यमय फर देता है । कुमार गुप्त 
का दुवौर इसकी उक्तियों से श्पनी सहज गम्भीरता का परित्याग कर 
इसने लगता है । देवसेता अपनी दार्शनिक गम्भीरता को थोड़ी 
देर के लिए भुलाकर मुद्यत्ञ के द्ास्यपूर्ण कथरनों से अपना मनोरंजन 
करने लगती 8 । सुकवि मातुगुप्त भी मुदूगल की विनोद पूर्ण प्रकृति 
का आनन्द लेने के लिए उससे जान बूक फर छेड़छाड़ करता है। 
पेटपन द्वास्य का सहज आल्म्बन हैं| मुद्गल में इसका आतिशणश्य 
है। नाटक में चह अपनी इसी प्रवृत्ति का परिचय देते हुए प्रवेश 
फरता है--“रक्षा पेट कर लेगा, कोई दे भी तो । “अक्षय तूशीर, 
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अक्षय कवच सब लोगों ने सुना होगा, परन्तु इस अक्षय मंजूपा का 
हाल मेरे सिवा कोई नहीं जानता, इसके भीतर कुछ रख कर देखो, 
में केसी शानित से बैठा रहता हूँ । ” सुरवादु भोजन के निमन्त्रण का 
नाम सुनते ही अपनी स्त्री पर मुद्गल का सार कृत्रिम क्रोध काफूर हो 
जाता है.। देवसेना के यह कहते ही कि “अच्छा, आज तुम्द्दारा 
निमन्त्रण है--तुम्दारी ख्री के साथ, मुदूगल अपनी स्त्री के प्रति अपनी 
सारी खीम, जो देवसेना के उक्त कथन पूर्व उसी के समक्ष व्यक्त कर 
चुका था, भुला देता है, और निमन्त्रण का नाम सुनते द्वी चट से कहता 
है. “पुण्यकाल बीत न जाय ... .--चलिए, में उसे बुला लेता हूँ। ” 


मुद्गल का द्वास्य अशिष्ट अथवा भोंडा नहीं हैं। चह जिस 
प्रकारके समाज में विचरण करता है उसके अनुकूल ही उसकी विनोद 
वार्ता है। उसका हास्य मय्योदित ओर परिस्थिति के अनुकूल 
होने के कारण सर्वसाधारण के अनुरंजन की वस्तु है। मुद्गल अपनी 
इस 5३ प्रकृति के कारण द्वी नाटक का सर्वेप्रिय (?०एणेंश ) 
पात्र है। 


मुद्गल के स्वभाव में विनोद के अतिरिक्त सहानुभूति का भाव 
भी पय्योप्त रूप में है। माठ्गुप्त की अकिख़्न दशा से प्रभावित होकर 
बह उसे युवराज भद्टारक के पास रखवा देने का वचन देता है, और 
उसे पूरा भी करता है हूणों के हाथों से निरीह नागरिकों को यातना 
पाते देख कर उसका हृदय सहानुभूति से कातर एवं चस्त हो उठता 
दे । यह आगे बढ़ कर उनकी रक्षा के उपाय में माठ्गुप्त को समुचित 
योग देता है। अन्त में वह विजया के विरोधी आचरणों को जानते 
हुए भी उसकी आश्रय द्वीनता देख कर सहानुभूति से द्रवित दो 
जाता है, और बिजया के पूछने पर वह उसे स्क्न्दगुप्त का पता भी 
बता देता है । मुदूगल ने ओरों से जो सहानुभूति अपने ज्षिए मुक्त दृस्त 
प्राप्त की इसे बह दूसरों को देने में भी स्वयं कभी संकोची नहीं है । 


आअदगल 5३ 


नाटककार ने सुद्गल के द्वारा अन्तिम अछ्ट के प्रथम दृश्य में 
अनेक नाटकीय घटनाओं एवं व्यापारों का परिचय फराया है । घन 
घटनाओं फा प्रदर्शन वस्तु चिस्तार एवं व्यापार जटिलता फी दृष्टि से 
नाटककार फो अभिम्रेत नहीं दै। नाटकीय योजना की दृष्टि से पात्रों 
को इस प्रफार का प्रयोग अलुपयुक्त नहीं फह्ठा जा सकता | 
नाटकीय वस्तु भर व्यापार की दृष्टि से झुदुगल का घरित्र चाद्दि 
महत्वपूर्ण न दो फिन्‍्तु उसकी बिनोदी प्रकृति निरन्तर स्मरणीय दे । 
साटककार फो इसमें यथेष्ट सफलता मिली है। 


जयमाला 


.... सालव नरेश बंघुव्मों की महिषी जयसाला अपने पति के ही 
समान शूर और साइसी है। जिस संमय सालब दुर्ग आक्रमण- 
कारियों से घिर जाता है और स्कन्द्गुप्त की सहायता आने में 
विलम्ब होती है, उससमय वंघुवर्मा अत्यंत चिन्तित ओर व्याकुल भोव 
से अपनी संकटापन्न परिस्थिति का परिचय देते हुए जयसाला से 
कद्दते ' हैं---'प्रिये ! अमी तक ,थुवराज का कोई संदेश नहीं 
सिला। सस्सवतः शक्त और हूणों की सम्मिलित बाहिनी से आज 
दुर्ग की रक्षा न कर सकेंगा / जयमाला सामान्य स्त्री की भांति 
इससे अधीर और व्याकुल न होकर अत्यन्त साहसपूर्ण शब्दों में 
कहती है--'नाथ तब क्या भुमे. स्कन्दगुप्त का अभिनय करना 
होगा ? क्‍या मालवेश को दूसरे की सद्दायता पर ही राज्य करने का 
साहस हुआ था ९ जाओ! अश्ु ! सेना लेकर सिंह विक्रम से शत्रु-सेना 
पर टूट पड़ो ! दुर्ग रक्षा का भार में लेती हूँ ९” जयसाला के लिए तो 
युद्ध भी एक गान ही है, और एक वीर क्षत्राणी के समान चिर- 
संगिनी खड़लता” से उसका 'चिर स्नेह है!। अन्तःपुर का द्वार 
दूटने और 'विजयी शन्रु-सेनापति के प्रवेश” करने पर वह भी तलवार 
लेकर शत्रुओं से युद्ध करती है । 
जयमाला वीर है पर उसमें स्त्रियोचित कुछ दुर्बलताएं है । वह 
अपनी ननद देवसेना की तरह 'सर्वात्मा के रवर में अपने विशिष्ट 
व्यक्तित्व का लय! करने में स्वभाव से ही तत्पर नहीं है । 
वह मालब का राज्य स्कन्दगुप्त को समर्पित करने वाले वन्धवर्मी 
फे प्रस्ताव का विरोध करती है--'आर्य्यपुत्र ! अपना पेतृक राज्य इस 
प्रकार दूसरों के पदतल में निस्संकोच अर्पित करते हुए हृदय काँपता 
नहों है ? क्‍या फिर उन्हीं की सेवा करते हुए दास के समान जीवन 


ब्यतीन करना होगा ।” स्वार्थपूणं ममत्व नारी स्वभाव 


जयमात्ा ६ 


कक 


फी सासान्‍्य दुर्घलता है। इसके अपवाद घहुत थोड़े है। जयमाला 
भी इसी भाव की प्रेरणा से समप्टि के ज्िए व्यपष्टि की 
सम्पूर्ण 'प्रददेलना फरने फो प्रस्तुत नहीं है । साथ ही यदि 
बह इतना ऊँची नहीं है कि बह आत्मसमर्पण के प्रत्येक ताल में 
अपने प्िशिष्ट ब्यक्तित्थ को 'विस्सृतः कर सके, तो चह इतनी 
दुराप्रह्दी और नीच भी नहीं है. कि यह अपने पति तथा 'अन्य 
आत्मीयजनों की उपेक्षा फरे अथवा अनन्तदेवी की भाँति उन्हीं के 
विरुद्ध पहयन्त्र रचकर उनका नाश करने झो सोचे । जयमाला पति 
के अटल निश्चय फे सामने सिर मुकाफर क्षमा माँगती है और उसे 
स्वीकार फरती है। उसकी यह स्वीकृति कृत्रिम या दवाच से नहीं 
बरन हृदय फी सच्ची प्रेरणा से है। स्कन्दगुप्त को मालव का 
सिंदासने समर्पित करती हुई वह कहती है--'देव ! यह सिंद्दासन 
आपका है, मालवेश करा इस पर फोई अधिकार नहीं | 

नाटकों में सभी पात्रों को आदशे के साथों में ढालना अस्थाभाविफ 
प्रतीतद्दोता दै। जब फोई 'अपनी दुरवेलताओं फा दमन कर ऊपर उठता 
है तभी उसके चरित्र का गौरव प्रस्फुटित छोता है। जयमाला के 
घरित्र का यह मद्दान गौरव है. कि वह अपनी स्वभाषज दुर्घलता को 
दबाकर अपने पति की अनुगामिनी होती है। उसकी पत्तिभक्ति का 
चरम रूप तो द॒र्में उस्तके पति के साथ सती हो जाने में दिखाई 
पड़ता हैं। उसने यथार्थ द्वी भारतीय क्षत्रिय नारी जीवन फी गौरव- 
पूर्ण कॉँकी अपने आचरणों एवं चरित्र द्वारा प्रस्तुत की है | 


अनन्त देवी 


अनन्त देवी सम्राट कुमारशुप्त की द्वितीया युवती महिषी है । 
उसमें स्वभाव ही से महत्वाकांचा है। वह ज्येष्ठ किन्तु सपत्नी पुत्र 
दगुप्त के स्थान पर लोक मर्यादा एवं राजनियम के विरुद्ध 
अपने कनिष्ठ पुत्र पुरशुप्त को राजसिंद्यासन पर बैठाना चाहती ह्दे ! 
वह अवला होकर अपनी नियति का पथ अपने पेरों चलने का साहस 
रखती है। महत्वाकांत्षा का दुर्गेम स्वर्ग वद अपने साइस और . 
प्रयांसबल् से प्राप्त करता चाहती है। वह जानती है कि मद॒त्वा- 
काँज्ञा की प्राप्ति के लिए असीम साइस और शक्ति द्वोना चाहिए। 
अनन्तदेवी कहती है--“जो चूहे के शब्द से शंकित होते हैं, जो अपनी 
साँस से ही चौंक उठते हैं, उनके लिए उन्नति का कंटकित मार्ग नहीं 
है ७ अतः अनन्तदेवी में अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए 
साहस, कठोरता, कौशल एवं कुटिलता सभी कूट कूट कर भरी हुई 
है। चह “विषय-विहल बुद्ध सम्राट को? विज्ञासमय जीवन की 
जटिल गुत्थियों को सुलमाने में व्यरंत कर अपने लिए कार्य्यक्षेत्र एवं 
अनुकूल वातावरण बना लेती है। अनन्तदेवी भदाके को महा- 
 चंताधिकृत बनवाकर उसे चिरकाल के लिए ऋृतज्ञता के पाश में बाँध 
केैती है। भटार्क उसके कार्य साधन का उपयुक्त अ्ख्र बन जाता है । 
क्ररकृति एवं ऋरकस्मों प्रपंचवुद्धि को भी वह अपनी ओर मिलाती 
है। भव्यके एवं प्रपंचवुद्धि के सहयोग से अनन्तदेवी मगध मे 
'पारसीक मदिरा की धारा की जगह “रक्त की घाराः बहाती है। चह 
गुप्त साम्राज्य में 'खंड-प्रलयः प्रस्तुत कर देती है। क्ुमारणुप्त 
फी कौशलपूर्ण एवं रहस्यमय मृत्यु में अनन्तदेवी का हाथ 
१ै। मदादेवी देवकी को दृत्या के आयोजन में उसका 
प्रत्यक्ष शोत्साइन एवं सक्रिय चेप्टा हैं । उसने साम्राज्य 
एवं आश्ये जाति की सुरक्षा एवं शान्ति की भी परवाह न कर ह्णों 


अनन्त देवी द्छ 


से उत्कोच तेफर उनके साथ पहचयन्त्र किया।. नयरद्यर फे बुद्ध में 
स्कन्द्सुप्त फी परालय अनन्तदेबी की फुमंत्रणा फुपरिणास है । 

» अनन्तदेयी लद्दय अ्रप्ट एवं गर्य्यादा विहोन होने के कारण 
अपने उश्टेश्यों में पृणेतया सफल नहीं द्वोती। चढ़ कुसुमपुर एवं 
मगध का सिद्दासन प्राप्त तो अवश्य फरती है. किन्तु उसकी यह 
सफलता क्षणिक एवं सारदोन दै। उसकी विफलता का कारण 
उसके पुत्र पुरगुप्त का निकम्मापन और उसके विश्वस्त सहयोगी 
भटाएँ फी विधार स्थिरता है। पुरशुप्त के निकम्मेपन और 
मिर्वरर्यता के लिए अनन्त देवी एक बार उससे सखीम फर उसकी फठोर 
भरत्सना फरती ै--पनिर्वोगि, निरोद बालक तुन्दें भी इसकी 
प्रसन्नता ? क्त्मा के गते में दुप दी ज्ञाते।! मठाके अनन्तदेवों फे 
प्रभाव से पुरगुप्त को सिंदयासन पर बेठाने के लिए प्रतिश्रुत द्ोकर 
भी स्कन्द के उपकारों के दुरुर्वद बोझ से टाचाँडोज् धोता रहता है। 
पुरगुप्त की दुवलता और भटाक की अस्थिरता के कारण अनन्तदेवी 
फी सफलता फा अस्थायी दोना परम स्वाभाविक है । 

अनन्तदेवी में अवसर के अनुकूल नरम गरम बातचीत कर 
दूसरों पर अपना प्रभाव डालने की अदभुत क्षमता है। भराके 
के समत्त वह 'शत्रुपुरी में श्रसदाथ और अबला”? वनकऋर उसकी 
सद्दायता माप्त करती 8 । देवकी के समन्न वह सिंदनों के समान 
गरजंबार उसे भग्रमीत करने का प्रयास फरती है। बह देवकी से 
फह्ती है--“परन्तु व्यंग्य की ज्वाला रक्त से भी नहीं घुझतो देवकी ! 
तुम मरने के लिए प्रस्तुत हो जाओ |! बही अनन्तदेवी जब सकन्द 
फे सम बन्दिनी द्ोकर विचाराध आतो है तब वह अत्यन्त विनम्र 
होकर पारिवारिक सम्बन्धों की दुद्दाई देती है और स्कन्द की 
सहानुभूति प्राप्त करती है। मद्दादेवी देवकी फो हत्या में विफल 
होने पर बह स्कर्दग॒ुप्त से 'तुम्दारे पिता की पत्नी हूँ? कहकर अपना 


बचाव करती हैं। बिजया अ्रणय-बद्चना से पीड़ित हो अनन्तदेवी 
|] 


ष्ष प्रसाद! के नाटकीय पात्न 


की भत्सना करने का दुःसाहस करती है। वह “साम्राज्य का स्वप्न! 
ग़ल्ा दृबाकर भंग कर देने की धमकी देती है। किन्तु अनन्तदेकी के . 
उम्र प्रतिवाद के श्मक्ष उसे भी मुँह की खानी पड़ती है| निस्सन्देह 
अनन्तदेवी अपने समय की बड़ी कुटिल, भयानक ओर विलक्षण 
बुद्धि सम्पन्न नारी रही होगी /. भटाके ने उसके सम्बन्ध में जो यह 
कद्दा--दुर्भेश नारी हृदय में विश्व-प्रदेलिका का रहस्य बीज है? 
बह' निससार नहीं है । 
अनन्तदेवी जिस प्रकार कुटिल एवं मदतत्वाकाँज्ञापूर्ण है उसी 
प्रकार वह विषय-लोलुप एवं विलासिनी भी हे । चद अंथम 
परिचय में ही भदाक को अपने प्रेमपाश में बाँधना चाहती है। इस 
वात का अनुभव करके द्वी भटार्क कहता है--/इसकी आँखों में काम 
पिपासा के संकेत अभी उबल रहे हैं। अठप्ति की प्रवंचता कपोलों 
पर रक्त होकर क्रीड़ा कर रही है। हृदय में श्वासों की गरमी विज्ञास 
का संदेश बदन कर रही है ।” अनन्तदेवी अपने पुत्र पुरशुप्त के 
समक्ष भी निजता पूर्वक मद्रिपान एवं भटाक के साथ कामुक 
चेष्टाएं करती है। राजमद्दिपी होकर इस प्रकार की चारित्रिक श्रष्टता 
में अपने को मग्न कर देना अनन्तदेवी की महान दुबलता है। 
अनन्तदेवी का चरित्र आदश से बहुत गिरा हुआ है। वह 

स्वार्थ से प्रेरित द्वो पत्ति की हत्या, पुत्र से विरोध, सपत्नी की धध चेष्टा 
ओर साम्राज्य के विरुद्ध विदेशियों को सद्दायता प्रदान' करती है। 
उसके नीच कर्मा का फल भी उसे कार्यों के अनुकूल ही मिलता है। 
पथ में महादेवी ओर परम भद्टारक का अभिनयः होता है किन्तु 
वह निस्सार और क्षणिक है | यथार्थ ही उसने अपने ऋत्सित कर्मों 
फो राख से कुमारगुप्त के अग्नि तेज़ को ढँक दिया? 'प्रसादः ने 
उसका अन्त साटक के अन्तगत नहीं प्रकट किया क्‍योंकि बह 


कक 


इविद्वास विरुद्ध द्ोता, अन्यथा आदर्श रक्षा हेतु ऐसे पात्रों का अन्त 
समीचीन है। 


देवसेना 


सालंब कुमारी देवसेना का पाचन चरित्र प्रसाद! जी की 
अमर कल्पना है। उसके घरित्र में नारी जीवन की आदशे 
सहिष्णुता, त्याग, उदारता, समरसता, भाुकता, गंभीरता आदि इस 
भाँति प्रतिष्ठित है कि वह काल्पनिक द्वोते हुए भी वास्तविक प्रतीत होता 
है। वह “भाव विभोर दूर की रागिनी सुनती हुई कुरंगी सी कुमारी? 
जीवन के संघर्ष में अपनी सहज उदारता, साहस एवं सहानुभूति से 
अपने युग पर अपने व्यक्तित्व की अमिट छाप डाल देती है । 

देवसेना के चरित्र में उसकी संगीत-प्रियता और पावन प्रेम- 
ब्यंजना--ये दो विशिष्ट गुण हैं। उसकी संगीत प्रियता जन्म-जात 
है । बह जीवन की विपम घड़ियों को संगीत की लद्दरी पर तेराकर बहा 
देती है। भालब हुर्ग पर हूणों एवं शक्कों की सम्मिलित वाद्दिनी के 
आक्रमण काल में- अपनी भाभी से देवसेना कहती है--“एक बार 
गा लो हसारा प्रियगान, फिर गाने को मिले या नहीं / देवसेना का 
कोई काय्ये त्रिना गान के नहीं होता। उसमें संगीत प्रियता का 
आतिशय्य देखकर भीमवर्सी कह बेठता है--'देवसेना तुमे गाने का 
भी विचित्र रोग है।” ओरों के लिए, अथात्‌ विजया और मीमब्मो 
सहृश स्थूल् एवं वाह्म दृष्टि से संगीत देखने वालों के लिए, गाना चाहे 
एक रोग हो, किन्तु देवसेना संगीत को ब्रह्म की सत्ता के समान अखू 
परिमारु में, उड्डिज एवं अंडज में, सर्वत्र दी परिव्याप्त देखती है। वह 
विजया से कहती दै--'प्रत्येक परिमारु के मिलन में एक सम है, 
प्रत्येक हरी-हरी पत्ती के दिलने में एक लय है। .....--- «५५ -- 
पक्षियों को देखो, उनकी “वहूचह? “'कलकल” 'छलछुल” में, काकली 
में रागिनी है ।” यहाँ पर देवसेना सामान्य अनुभूति के स्तर से 
बहुत ऊँचे उठकर रहस्यात्मक अनुभूति के क्षेत्र में पहुँच जाती है 
इसीलिए उसकी भावाभिव्यक्ति संकेतपूर्ण एवं गंभीरतम हो-जाती है । 
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पारिज्ञात वृक्ष का परिचय देने में देवसेना, चिजया के समक्ष, अपना 
ही जीवन श्रप्रस्तुत रूपसे व्यक्त करती है। यहाँ पर उसका चरित्र 
मानव पहुँच के बाहर बहुत ऊँचा उठा प्रतीत होता है। देवसेना 
संगीत की प्रभविष्णुता और उसका सनोहर स्वरूप विश्व प्रकृति में 
जिस प्रकार सर्वेन्न देखती है. वेसे ही मानव अक्ृति में भी उसका 
, मंगलमय रूप उसके सामने है.। वह जयमाला से कद्ती है। 'स्वोत्मा 
के स्वर में, आत्म-समर्पण के अत्येक ताल में, अपने विशिष्ट उपक्तित्व 
का विस्मृत हो जाना एक मनोहर संगीत है ॥ 
देवसेना का संगीत भेम करुण भावाबेष्टित है । जयमाला कहती 
है 'जब तू गाती दै तब तेरे भीतर की रागनी रोती है |? देवसेना स्वयं 
स्पपनी सखी से कहती दै--'जब हृदय में रुदन का स्वर उठता है, 
तभी संगीत की बीणा मिला लेती हूँ / जिस प्रणय उपासना के 
लिए वह वागीश्वरी की तान का अभ्यास कर चुक्री थी इसके 
दुष्प्राप्य हो जाने पर उसके संगीत का स्वर बेदनायुक्त दो जाता है। 
प्रियतम के अभाव में भी संगीत के प्रति उसका आकर्षण अक्षुरण 
रहता है। देवसेना की एक स्वगतोक्ति से यही भाव ब्यंजित होता 
है-->'मेरे प्रिय गान ! अब क्‍यों याऊँ और क्यों खुताओँ? इस बार 
यार के गाए हुए गीतों में क्या आकर्षण है--क्या बल है जो खींचता 
है? केवल सुनने की द्वी नहीं, अत्युत जिसके साथ अनन्तकाल तक 
फंठ मिला रखने की इच्छा जग जाती है । 
देवसेना के जीवन में उसकी प्रणय-करहानी बड़ी स्मरपर्शी है । 
बह अपने जीवन के वर्सत काल में जिस स्कंद की मन्मथ मूर्ति मानस 
में प्रतिष्ठित करती है बद्दी उसके दुर्भाग्य से विजया की ओर अ्रमवश 
आकर्षित दो जाता है। देवसेना मालब की राजसभा में विजया 
के प्रति कद्दे गए र्कन्द्गुप्त के इस कथन का--'बिजया, यद्द तुमने 
क्या किया! मर्म पूर्णतया अवगत कर लेती है। बह सामान्य नारी 
की भाँति द्वेप भीर ईपों से प्रेरित नहीं होती ।. वह अपने हृदय के 
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आराध्य की मनोकामना के सार्ग में रोड़ा बनकर नहीं आती। 
देवसेना असाधारण गम्भीरता और सहिप्णता से अपने सारी हंदय 
'की सहन दुर्वलताओं फो अपने पैरों के नीचे दवाफर मानव जीवन 
के झ्रति उस स्तर पर स्थित होती ै। यही तो उसके घरिन्न फी 
महानता टै। बह अपने हृदय फी सहज दुर्वेलताओं को अपनी 

सखी के समझ व्यक्त फर प्रेम फे नाम पर केवल एक खार ही रोठी 
है। देवप्तेना अपनी सर्खी से फक्नी--/मेरा हृदय सुकसे श्रत॒रोध 
फरता है. सचज्ञता है, रूठता है, में उसे मनाती हूँ। 'आँखें प्रणय 
फलद उत्पन्न करती ऐ। चित्त उत्तेजित करता है, बुद्धि मिड्कती है, 
फान फुछ सुनते ही नहीं । में सबको सममाती हूँ, विधाद मिटाती हूँ। 
सखी | फिर भी में इसी कगड़ाजू ऋकदुम्य में गृदस्धी सम्द्ात फर स्वस्थ 
होकर बेंठती हूँ।” देवसेना के हृदय में प्रणय फी प्रवल्षता फा अनुभव 
उसी के शब्दों से हम फर सकते दै--कूल्ों में उफन कर बहने 
याजी नदी, तुमुल तरज्न, प्रचण्ड पवन और भयानक वर्षी ।! नारी 
हृदय की प्रणय सम्बन्धी सामान्य 'अनुभूतियों के इस कथन में ही 
हम उसका मानवीय रूप पद्दिचान फर उसे प्रश्ण कर सकते है 
अन्यथा वह अलौकिक गुणशील समन्वबित होने से सर्वसाधारण 
की प्रत्तीति के परे हो जाती । 
देवसेना अपने प्रणय भाष में गंभीर इवोते हुए भी जीवन से 
उदासीन अथवा तटस्थ भी नहीं होती | पद्ध अ्रपनी प्रशय-प्रतिद्निद्वनी 
विजया के प्रति कोई दुर्विचार अथवा दुव्यवहार नहीं करती । 
विज्ञया के मार्ग को स्वच्छु करने के सिवा रोड़े नहीं बिछाती | 
देवसेना के भाई वन्धुवर्ग्मा ने स्फन्‍दग॒ुप्त को माक्षव का राज्य 
समर्पित किया । देवसेना अपनी दूरदर्शिता से यह अनुभव फर 
लेती है लोग कहैंगे कि मालव देकर देवसेना फा व्याद किया जारदा 
है। बिजया को देवसेना के प्रति यद्दी भ्रम होता भी है कि 'उपकारों 
की भोट से उसके स्वरग को छिपा दिया गया।' देवसेना, विजया 


है 
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के इस श्रम को निर्मल करने की आणपण से चेष्टा करती है। वह 
भपंचबुद्धि से कहती है--परन्तु कापालिक ! एक और भी आशा 
मेरे हृदय में है। वह पूरो नहीं हुई दै। में डरती नहीं हूँ, केचल 
उसके पूर्ण होने की प्रतीक्षा है। ब्रिजया के स्थान को मैं कदापिन 
ग्रहण करूँगी। उसे अ्रम है, यदि वह छूट जाता: ।? 
ु स्कन्द के प्रति देवसेना का श्रेम वासनायुक्त नहीं है। अवसर 

एवं अधिकार प्राप्त करके भी वह विषय बासनायुक्त प्रेम के स्थूल 
स्वरूप को अस्वीकार कर देती है। इसी में उसके दिव्य प्रेम भाव 
की अलौकिकता है। स्कन्दगुप्त स्वयं देवसेना को अपना ममत्व 
अर्पित कर उसके साथ एकान्तबास की कामना करता है। सामान्य 
नारी के लिए तो उसके भेसी द्वारा किया हुआ ऐसा प्रस्ताव परम 
सुखद है। देवसेना का प्रेम सामान्य कोटि का नहीं है। वहद 
अपने प्रियदम के प्रणय-प्रस्ताव से मुग्ब हो प्रेम के सच्चे आदशे 
को.नहीं भूलती। देवसेना, स्कनद के पुनः पुनः अनुरोध करने 
पर उसके सामने अपने प्रेम का यथार्थ स्वरूप खोलकर रख देती है--- 
“आह ! कहना ही पड़ा स्कन्द्गुप्त को छोड़कर 'न तो कोई दूसरा 
आया और न वह जायगा। अभिमानी भक्त के समान निष्काम 
होकर मुमे उसी की उपासना करने दीजिए, उसे कामना के भँवर 
में फँलाकर कलुपित न कीजिए। नाथ! मैं आपकी दी हूँ मैंने 
अपने को दे दिया है, अब उसके बदले कुछ लिया नहीं चाहत्ती।” 
आदशे सात्विक प्रेम में सम्पूर्ण आत्मसमपेण एवं कामना हीन 
अनस्य अलुराग, यही दो प्रसुख विशेषताएँ हैं। इस दृष्टि से देवसेना 
का प्रेम आदर्श एवं अलीकिक है । 

देवसेना के चरित्र में सामान्य नारी जीवन की अन्य विशेष- 

ताएँ भी हैँ। साहस, कत्तेज्यपालन, देशसेवा आदि विविध 
सास्विक भा्यों से बह अलंकृत है। नाटक के प्रथम अंक सें ही 
देश के मान और स्त्रियों की प्रतिष्ठा के लिए हम उसे विदेशियों के. 
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आक्रमण काल में अन्तःपुर की रक्षा वरते हुए देखते ैै। बह एक 
वीर क्षत्नाणी चाला के अनुरूप शस्प्रचालन द्वारा अपने असीम 
साहस फा परिचय देती हें। स्वन्दगुप्त फे अज्ञात हो जाने के 
परवात जब देश में घोर अराजकतां विश्वखलता एवं पराजयपूर्ण 
भावना फेल जातसो पं तब देवसेना अपनी देशभक्ति पूर्ण 'मोजस्विनी 
संगीत लद॒री से मृतकों में भी उत्सादपूणे जीवन संचार करती है 
वद्द साम्राज्य फे घिखरें हुए रत्नों फो एफन्न कर उनके ज्िए भीख 
माँगती है और उनका भरण पोपण करती हैं। मालब राजकुमारी 
देवसना आपत्तिकाज्ञ में भिक्षा बृत्ति का अवलम्बन कर अपनी 
सहिष्णुता का स्थाग नहीं करती । भिज्षा माँगते समय जनसमूद्द के 
अन्दर कुछ असभ्य मनुप्य इसके प्रति चासनायुक्त कलुपित कटाक्ष 
करते है। पर्खदत्त उत्तेजित हो जाता 8 । परन्तु देवसेना अपनी 
शीतल बाणी से उसे -शान्त करती दे--“क्या है बाया ! क्‍यों चिढ़ 
रह दो ? जाने दो, जिसने नहीं दिया उसने 'अपना कुछ तुम्हारा तो 
नहीं ले गया ।” देवसेना फा चरित्र, आदर्श एवं अलौकिक होते 
हुए भी व्यावहारिक जीवन में प्रतिष्ठित होने के कारण, परम 
लोकोपयोगी एवं मंगलमय है । 


विजया | 
ज्रेप्टि-कन्या विजया हमें सर्वेत्वम अवन्ती दुर्ग में राजपरिवार 
के साथ विदेशियों के आक्रमण से अपने घन ओर जीव्रन को 
रक्षार्थ सर्शकित और भयमीत सी दिखाई देती है। वह घन-कुब्रेर 
की पुत्री है अतः उसमें क्षत्रणियों के समान साहस ओर त्याग का 
सम्पूर्ण अभाव द्वी लक्षित द्वोता है। बह कल्पना भी नहीं कर सकती 
कि स्त्रियाँ दुर्ग रक्षा का भार अपने ऊपर ले सकती हैं। बह 
भीमव्मी से कहती- है--दुर्ग रक्चा का भार किसी सुश्रोग्य सेनापति 
पर होना चादिए / विज्या देवसेना के कददने पर भी आत्मरत्षार्थ 
छुरी तक अपने पास नहीं रखना चाहती है ओर जयमाला एवं 
दैबसेना के चीरोचित साइस को देखकर “उन्हें आग की चिनगारियाँ? 
कहती है । 
लोभ और भय के अतिरिक्त विज्ञास भावना, सिथ्यासिसान, 
ईपों और संदेह ऐश्वयेबानों की सहज मानसिक प्रवृत्तियाँ हैं.। 
विज्ञया मानों इनका पूँजीभूत रूप है। लोभ तो उसमें इतना है. कि 
बह देश रक्षा के लिए अपनी अपार घनराशि का एक छुद्र अंश भी 
नहीं दे सकती और अपनी दुवेलता को छिपाने के लिए वह्‌ जयमाला 
में वीरत्व की मिथ्या दुह्ाई देती है--'क्रिंतु इस प्रकार अर्थ देकर 
विजय ग्रीदना तो देश की दीरता के प्रतिकूल है ।? 
बिजया के चरित्र की सबसे महान दुबेलता उसकी उत्कट 
विलास कामना है। वह रूप और महत्व की प्राप्ति के लिए इतस्ततः 
मारी मारी फिरती है ओर अन्त में इसी मृगतृष्णा में वह अपने 
प्राण भी गया वेठती है। बिज्या सर्वेत्रथम स्कन्दगुप्त के स्वस्थ 
शरीर, सुन्दर रूप एवं उच्च स्थिति से प्रभावित हो उसके प्रति आकरृष्ट 
होनी हैं। बिजया के मन में स्कन्द्‌ के प्रति प्रणय बीरुच् ज्योंददी 
अंकुरित होना दे कि बद स्कन्‍्द की वराग्य युक्त चार्तौल्ञाप को सुनकर 


रा 
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आपने संदेह की आंबी से उसे उस्ाए फेकनी है। “्युवराभ चो 
उदासान है बैलता इनसे राज्य से हटा रही है !! प्रिजया की 
प्रेम भावना में केवल सूप एवं ऐड्चव मोदद है। अनः उसमें अत्थिरता 
ओर अविवेक का प्राधान्य है। बह स्‍्कनद के पर्चान चक्रपालित के 
प्रशस्त वन्न आर उदार मुख-मंडला को देखऋर एवं उसकी स्फनद 
से वीर दप ब॒ुफ बातालाप सुनकर उस ही अपने अनुरूप ठदृराती 
है। चक्रपालित सम्भवतः उसकी पहुँच के सर्बधा बाहर है अथवा 

& फाल बाद ही भटाक को प्राप्त कर लेने के कारण उसे उस ओर 
प्रयास करने का प्वसर ही नहीं मिल्ला इसीलिए चक्रपालित का बह 
फिर ध्यान नहीं करती । भठाक के व्यक्तित्व में उसे स्वल्छित बस्तु प्राप्त 
होती है। सतर्क रूपचान ओर बलिए तो ६ ही साथ दी बह मगध का 
महावज्लाधिकृत ओर विज्ञवा की भाँति महत्वाकांत्ती है । विज्ञया इतनी 
मोहान्ध मौर व्रिवेकशन्या है कि एकबार के साज्षात्‌ में ही वह भराक 
को अपना पति वरुण कर लेती है। वह उसके साथ बन्दिवी होकर 
मालब राजसभा में सबके समज्ञ अपना निश्चय खुल्तमख़ुल्ला प्रकट 

* कर देती है। विजञया के जीवन में यह उसको महान्‌ भूल है । 
बविज्ञया जिस भ्रकार प्रथम साक्षात्कार में स्क॑द के व्यक्तित्व से प्रभावित 
हुई थी उसी प्रकार स्कंद के हृदय पर भी विजया के रूप और सौन्दर्य 
की छाप लग गई थी। स्कद के सामने ही भदाक को घरण कर 
बिजया से स्कंद के हृदय पर जो ठेस पहुँचाई बह उसके इन शब्दों से 
पूर्णतया व्यक्त हैं--“यह क्‍या किया तुमने विजया !” स्कंदगुपत 
की गस्भीर प्रकृति का अवगराहन विजया की शक्ति के परे है। 
विजया पतन की और ऋमश+ बढ़ती ही जाती है,। मिश्यामिसास 
ओर संदेद्द उसके हृदय में घेरा डाल लेते हैं ओर उन्हीं की प्ेरणा 
पे बह अनेक फुरिसत कर्मा' की ओर अग्रस॑र होती है | बहू 
स्कैद की प्राप्ति के भार्ग में देवसेना को रोड़ समझती है। संदेह ईर्पा 
मेंपरिणित हो जाता है। विज़या देवसेना से प्रतिशोध लेने के क्षिपु 


१७६ ' प्रसाद! के साटकीय पांच 


प्रपचधद्धि ओर भटाफ के साथ उसकी हत्या का पइयरत्र रचते| है. ।. 


तरह देवसैला को छल पर्श ढंग से स्मशान तक अपने साथ लाती है और 
प्रपंचयुद्धि के हाथ बलि देने के लिए.सोपकर अन्तध्यौन हो जाती है। 
हकंदशुप्त की चेष्ठा से विजया के प्राण तो बच जाते हैं किन्तु उसके 
हुढ्य मैं विजया के लिए कोई स्थान नहीं रहता | स्कम्द उसे पहिले 
(छुख शर्यरी की संध्यातारा? के समान समझता था वही अब उसे 
उह्फा्पिड प्रतीत होने लगती है! विजया अपने हाथों अपने पेर में 
छुल्हाड़ी मारती है। यद्व उसकी दूसरी महान भूल है । 
अटाके को अपनाकर विजया कुछ समय तक ऊँत्रिम सुखों 
कै हारा अपने मनोरंजन का विधान करती रहती है। भटाक को पूर्ण 
आस्मसमर्पण कर वह विडम्बना पूर्ण विलासमय जीवन व्यतीत करने 
लगती है। भटाक अनस्तदेवी के इशारों पर चलता था। वह पुरणुप्त 
को सम्राट बनाने के लिए प्रतिश्रुत था । अतः विजया भी अनन्तदेवी की 
चाटुकारिता एवं पुरगुप्त की विलास साधना में तत्पर होती है। ऋत्रिंस 
जीवन स्थायित्व हवीन होता है । स्वल्पकाल में ही वास्तविकता का 
अनुभव हो जाने पर उस जीवन के प्रति ज्ञोभयुक्त विराग की जागृति 
स्वाभाविक है। विजया को शीघ्र ही बास्तविकता का पता चल जाता है. 
ओर तब तो वह जिस बेग से उस कृत्रिम जीवन के प्रति उन्मुख हुई थी... 
उससे दूने प्रवाह से बह पश्चास्पद होती है। उसे पुरगुप्त के विल्ञास- 
जर्जर शरीर एवं दुवेल मन से घृणा हो जाती है । वह पुरशुप्त की 
विल्ासिता का कुद्र उपकरण बनकर नहीं रहना चाहती । उसकी 
प्रनिद्िसा जाग्रत होती है और अब की बार वह घअनन्तदेवी से 
उलभ पढ़नी है । दृदय को छीन लेने वाले के श्रति हततसर्वस्वा रमणी 
पहाद़ी नदियों से भयानक, ज्वालामुखी के स्फोट से वीभ्रत्स और 
लय की अनल शिखा से लहरदार होती है ! बिजया असन्तदेवी को 
इसक गाय का इकतो के कारगा भत्पनापर्श खुली चुनौती ढेती है प्ज्ञो 
कल ऊपर उठ दद्दा हैं, उसे एक ही झटके में पृथ्वी चूमने के लिए 
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विदेश पर सटती है। छात्तावय का स्वप्न गणा दया फर भंध फर 
दिया जायगा। हु री समस्त पमसरप्रमादों फो एक पा में बढ़ा 
दूंगी । पितया हो एन शहिगों मे हगफ हंटग का थोधा सोग ही है। 
पद अनस्मदयों झा किसी प्रषार दा परनिए करने में सर्दधा असमघ 
हैं । रन हिगम्तडेसी दस फटथार पर दूर हा देनी हैं योर विक्षया 
की यहां भी मंद ४ी। स्शती पदली है । 
प्रत्पफ किया पो प्रतिकिया शोती टै। मासना की 'फाँपी में 
शक हम्से अर्स नए सर्प दोहन के पर्यान टोफर लगने पर पिजया 
शफती 7 सौर अपने पिगतजीमन का मिंद्रावलीदम फरनी है । पड़ 
आमुभय एसी है ई ए्दी शी मे रदी। इथर अचामक पिशाशों फी 
लीला भूमि और उधर गम्मौर समुद्र । यह अपने अन्त/करण को 
टटालने पर पाती £ कि 'लिनों सोद के पुरस्फार फी योद्धा उनकी 
मूल पर कटार धिगस्कार, और जो पराए( उतफ्े साथ दोदती हुई 
सद्मामुभुति ........स्तेशमयी देखसेना का शंका से तिरुकार किया 
मिलते हुए स्वर्ग को पमगट से तुन्छ समझा, देवनुल्य स्कन्द्रशम से 
विड्लोद किया ॥ घिजया सपने हृदयमन्धन ट्ारा इस तश्यपूर्ण निष्कर्ष 
पर पहुँचती ट्ै--स्थार्थपृ्ण महुप्यों की प्रतारणा में पद कर खो 
दिया--इस लोक का मुख (आर) इस लोक की शान्ति !! विजया फे 
सीयन में यधायथ विवेक का डृदय सिर्फ इसी अवसर पर होता है। यह 
विधकास्ट्वास परिन्थितिनन्य हैं । संस्कारों की प्रवलता के कारण वहद्द 
टिफाऊ नहीं दाता | शर्वनाय के प्रभाव से विजया देश में कल्याण 
के शुमभागमव के लिए कटिवद्ध हाकर चतनी है और माद्शुप्त को 
गली गली कोने कोने पर्यटन! करके भमारतवासियों को जगाने फ्े 
लिए भोत्सादित करती है । 
विजया में संस्कारों की प्रघलता है । उसके संस्कार उसे स्वार्थ- 
प्रता, विलास एवं वेभवयुक्ध जीवन की ओर निरंतर प्रेरित करने वाले 
हैं। संस्कारजन्य इन हीन भावनाओं के प्रवाह में उसका विवेक टिक 
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नहीं पाता है। वह फिर सोदागरी मनोदूत्ति से अपनी अतुल घनराश्शि 
हारा स्कन्दगुप्त को अपने लिए क्रय करना चाहती है | देवसेना 
सम्बन्धी उसकी आनित अभी उसमें अवशिष्ट है। वह सोचती है-- 
ददेवसेना ने एक बार मूल्य देकर खरीदा था, परन्तु विजया भी एक 
बार वही करेगी !” विजया के हृदय में देशसेवा गोण होकर कामना 
पूर्ति की लालसा प्रधान हो जाती है । 

विजया वासनायुक्त विचारों के भँवर में चक्कर काटती हुई स्कन्द्‌ 
शुप्त के पास फिर पहुँचने का साहस करती है। स्कन्दगुप्त के समक्ष 
बह “भरा हुआ यौवन ओर भेसी हृदय विज्ञास के उपकरणों के साथ 
: प्रस्तुतः कर अपने छिपे हुए दो रत्नगृहों से उसे मोल लेने का श्रपश्ञ 
रचती है जिससे कि स्कंद उसके साथ “बचे हुए जीवन का आनन्दः ले। 
विजया में मनुष्य को पहिचान कर उसके साथ व्यवद्दार करने की 
ज़रा भी शक्ति नहीं है। वह अपने रंगीन चश्मे के अन्दर से ही शेप 
सृष्टि को देखती है | तभी उसे पग पग पर ठोकरें खानी पड़ती हैं | वह 
जिस प्रकार देवसेना, भटाक अनन्तदेवी आदि ,को समभने में भूल 
फरती है उसी प्रकार वह स्कन्द्‌ को कभी भी नहीं पहिचान पाती | स्कद्‌ 
'सददश त्यागी, देशसेवाबती एवं गम्भीर स्वभाववाले व्यक्ति के लिए 
-बिजया के प्रलोभनों में पड़ना असस्भव है,। वही होता भी है। स्कन्द 
शुसे फटकार देता है--/विजया ! विशाची ! हट जा; नहीं जानती ? 
सैंने आजीवन फोमार-ब्रत की प्रतिज्ञा की है. ।' स्कन्द्गप्त के इस उत्तर 
से बिजया की स्थिति निराशामय हो जाती है। अभी बह नेराश्य के 
अन्यकार से बाहर होने भी नहीं पात्ती कि भदाकी की भव्सनाएँ उसे 
विश्व के अनस्त अन्‍्यकार--सत्यु की गोद--में झुँह छिपा लेने के.लिए 
विश्वश कर देती हैं. और बह छुरी मार कर आत्महत्या कर लेती है | 
'अदप्नविज्ञास-बासनामय जीवन दुःख पूर्ण होता है और उसका अंहत॑ 
शीषन की निश्चित अवन्रि के पूर्व हो जाना अस्वासाविक नहीं है. | 
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परम रहन्दराप्ा गाटफ शी सौ रनी-पान्न है । शाधिदारिक 
फपानर के अमुय पागों से उस सरपन्ध अधिक गा है ।  किनन्‍्सु 
साटपाझार ने उसके चस्चिओरं सारतीय सारी जीवन को प्रस्क शक्ति 
एवं परश्चेत्त हम भाव को लो पतिष्ठा की 7., उससे का परमस्कत 
दी उठा है, सीर रामा & साधारण व्यपदित्य में विशिप्रता लकित 
दादी: । 
रामा में एसि को संस्भाग की चऔोर प्रेश्वि फरने के लिए 
2 अभिलापा और सदनुस्य प्रयास २। बहू झपने पत्ति पर 
अधिकार पूरे प्रभाव भी सस्ती दे तथा यार उसके आपरभों की कह 
आक्ोदना भी करती ६ । उसका पति शाबसाग भी उसके प्रभाव को 
सीफार करता 2 । बह रासा से फता ४-- में कोध से गरजते 
हुए सिंए की पे छ उसाद सकता ह9ूैं। किन्तु सिशमाद्िनी ! हुमा 
देग्पकर मेरे देवता कूच कर जाने #।7 शगगा यद्यपि प्रकट में उसे 
फीड से भी अपदार्थ बताती है दिन्‍तु उसके अन्तश्करणु में पत्तिफे 
प्रति घारतविक अनुराग की फरगी नदी है। बह सात्विक अनुराग से 
प्रेरित ही पति का जीन में श्रमति देने के लिए उसके श्रति भत्सना पूर्ण 
शब्दों का ज्यवह्यर करती है। दार्यनाग के श्रति उसका सा 
सदानुभुति पूण हृदब सालय फी न्याय सभा में स्पट्रतया दिखाई 
पड़ता हैं। रकन्द्र क्षत्र ग्भीर मुद्रा से शार्वताग से फहता है-« 
(हरा दब भ॑ तुसमें आनीवन बन्दी बनाऊंगा? तब रामा उसका 
यधाध भाव ने समता कर तथा पति के अमंगल की कत्पना से 
प्रताहित द्वोकर "आश्चर्य और दु/ख से देखती है ।? 
रामा अपने पति को सन्‍्मागें पर लाने के लिए फठोरता और 
फोगजञता दानी का अवदासथन लेती है। यह जानकर कि उसका 
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पति देवकी की दृश्या के लिए प्रतिश्रुत है बह पदिले तो उसकी कठो- 


रतम भव्सना करती है---*“**“लोभग के वश मनुष्य से पशु होगया 
है। रक्तन्‍पिपासु ! ऋर-कमो मनुष्य ! कृतध्तता की कीच का कीड़ा, 
भरक की छुर्गेन्व |” |! इस कठोर भत्सेना के याद भी जब 


घद उसे अपने संकल्पों पर दृढ़ देखती है. तब्र वह अत्यन्त कोमलता 
ओर विनम्नरता से उसके पेर पकड़कर प्राथंना करती है और उसके 
विवेक को जागृत करने की चेष्टा करती है--'धुम्हारा यह ऋूठा 
सत्य है। ऐसी प्रतिज्ञाओं का पालन सत्य नहीं कद्दा जा सकता ; 
ऐसे धोखे के सत्य लेकर ही संसार में पाप ओर असत्य बढ़ते हैं । 
स्वासी ! मान जाओ !” बह अपने स्वामी को मनुष्य रूप में लाने 
के लिए अपना जीवन तक संकट में डाल देती है और उसी सती के 
पुण्य से उसका पति झुत्यु से ही केवल नहीं बचता वरन्‌ चह 
मनप्यत्व को प्राप्त दो जाता है । 
रामा की स्वामिसक्ति पतिभक्ति से भी अधिक उत्कट और 
त्यागपूर्ण है। ऋृतज्ञता हृदय की सात्विक अनुभूति है। इसके समक्ष 
समस्त व्यक्तिगत स्वाथ तुच्छ हो जाते हैं। जिसके प्रति यह अनु- 
भूति होती है उसका मंगल आत्मसंगल से भी अधिक अभीप्सित होता 
है। उसकी रक्षा के लिए कृतज्ञ अपने प्रगाढ़ स्नेही एवं पृज्य की भी 
उपेक्षा कर देता हे। 
रामा के हृदय में अपनी स्वामिनी देवकी के प्रति कृतज्ञता 

की सात्विक अनुभूति है। वह शबेनाग से कहती है--..'मेरे रक्त 
के प्रत्येक परिसाणु में जिसकी कृपा की शक्ति है, जिसके स्नेह का 
आकर्षण है, उनके प्रतिकूल आचरण ! वह भेरा पति क्या, स्वयं 

इश्चर भी हो, नहीं करने पावेगा |? राम्ा की अनुभूति इतनी तीज्र 

हैं. कि वह अपने पति के अति पत्नी-मोह और कर्तव्य को भी 

आुल्ाकर देवकी से शर्वनाग की छुकर्म योजना को प्रकट कर देती है । 

इनना दी नहीं बढ उक्त योजना को विफल करने के लिए प्राश-पण 


शाम्ता ११६ 


में चेष्ठा फरती है। बह देवकी की हत्या के लिए तत्पर शर्वनाग की 
भर्त्मना कर घसे उस काये से विरत फरने फी चेष्टा ही नहीं करती 
अपितु वह स्वामिनी की रक्तार्थ आत्मवलि देने को भी भ्रस्तुत हो 
जाती है। ज्योंद्दी शर्चनाग खड़ग 'उठाता है कि रामा सामने आकर 
खड्टी हो जाती है! चह हत्यारों को खुनी चुनोती देती है--'पद्विले 
मैं मरूँगी, तथ मद्दादेवी/ ममत्व के इस सम्पूर्ण त्याग की 
प्रतिष्ठा द्वारा नाटककार ने शामा के चरित्र को पवित्र मोरव मे 
विभूषित कर दिया है और सामाजिकों की श्रद्धा और सद्दालभुवि 
का उसे चिर अधिकारी बना दिया है। नाटक के चतुर्थ अंक में एक 
बार पुनः जब चिर दुखिया रामा अपने पुत्रों की हणों द्वारा हत्या 
के कारण विलखते हुए अर्धविज्षिप्त दशा में आती दे तो पत्थर हृदय 
भी पसीज उठते हैं । 


' ... कमला 


“कमला, मटाक की सां है। किन्तु उसके हृदय, में वात्सल्य 
की दुर्बलता नहीं है। स्नेह्मतिरेक सें सामान्य कोटि को माताएं 
अपने पुत्रों का इट ओर अनिष्ट विवेक पूर्वक न विचार कर उनके 
प्रत्येक काय्ये का अनुमोदन करती हैं। कमला का वात्सल्य-प्रेम 
विवेक की दृढ़ भित्ति पर है। बह भटाक के राष्ट्रद्रोही एवं अमान- 
वीय कार्यों का तीज्र विरोध करती है । वह अपने पुत्र को 
वास्तविक कल्याण और पवित्र कीर्ति की अभिलाषा करती है। 
उसकी यह सद्‌ आशा है कि 'पुत्र देश का सेवक होगा, म्लेच्छों से 
पद्दलित भारत भूमि का उद्धार करके मेरा कल॑ंक धो डालेगा 
किन्तु जब भटाके अपने कुत्सित कर्मा की अवत्तारणा से उसकी इस 
सदाशा पर कुठाराघात्‌ करता है. तो वह सूक होकर नहीं बेठती, 
वरन वह उसे सम्मागे पर लाने के लिये अपने महत्वपूणे पद के 
अनुरूप उसकी कद्थेना करती है--०तू राजकुल की शान्ति का 
प्रलय सेध बन गया ; ओर तू साम्राज्य के कुचक्रियों में से एक है। 
ओह ! नीच ! कतन्न !! कमला कलंकिनी हो सकती है परन्तु यह 
नीचता, कृतघ्तता उसके रक्त में नहीं ॥!? 

कमला का चरित्र नीतिकार की इस उक्ति को चरितार्थ करता 
है--'कुपत्नो जायते कचिदपि कुमाता न भवति ! चह भटावो के 
फुकृत्यों का विरोध ही नहीं करती बरन्‌ उनका प्रत्तिकार करने के 
लिए घह, उसे दृण्डित कराने के लिए उद्यत भी दिखाई देती है। 
बह विजया से कहती है --“मेरी कोई न सुनेगा, नहीं तो में स्वथ॑ इसे 
पन्दनाथक को समर्पित कर देती |? इसके बाद ही जब गोविन्द गुप 
हू हाथा मदाक सन्‍्दी हा जाता हैं तब बह सन्तोप अक्रट करती है» 


कमला ११३ 


5अच्छा हुआ, में तो स्वयं यददी विचार करती थी [” 

भटाक के हृदय में सात-भक्ति की सच्ची भावना है। वह 
अपनी माता के ओजपूर्ण व्यक्तित्व से प्रभावित है | वह उसके उपदेशों 
ओर भत्सनाओं को ध्यान से सुनता है। कमला भी भटाके 
की विचलित मानसिक्र दशा भें, उसके कोमल मर्म को अपनी कठोर 
आलोचनात्मक वाणी के तीत्र कशाघातों से प्रताड़ित कर उसे सन्मारे 
की ओर उन्मुख करने में सफल होती है। भटाके फी आँखें खोलना 
कमज्ञा का ही काम है। वह अपनी वास्तविक दशा का अनुभव, 
माता के ही सदुपदेशों से करता है और तभी यह प्रतिज्ञा उसके हृदय 
से निकल कर मुखरित होती है--“आज से मैंने शस्त्र-त्याग किया। 
में इस संघर्ष से अलग हूँ, अन्र अपनी दुब्ुंद्धि से तुम्हें कष्ठ 
न पहुँचाऊँगा ॥! 


कमला के हृदय में असीम जीवन शक्ति है। चह भग्न-हृदयों 
में अपनी ओजस्विनी आशापूर्श वाणी द्वारा उत्साह ओर पेय का 
संचार करती है... कुभा के तीत्र प्रवाह से निकलने पर स्कन्द 
अपने को अकेला पाने से जब अत्यंत्त निरुत्साहित और हत्ताश होता 
है तब कमला ही उसे ढाढ़स वँधाती हुई कहती है--कोस कहता है 
तुम अकेले दो ! समग्न संसार तुम्दारे साथ है। स्वानुभूति जागृत 
करो । *“*“ छठो स्कन्द ! आपसुरी बृत्तियों का नाश करो, सोने 
वालों को जगाशओ, और रोने वालों को हँसाओ ।? कमला की वाणी 
में वह ओजस्विता, वह तीज्र प्रेरणा 'शक्ति और वह अनुभूति की 
वास्तविकता है, कि स्कन्द्‌ की मुमूर्प अन्तःप्रवृत्तियाँ पुनः सजग हो 
जाती हैं और वह्द कठोर कम क्षेत्र में साहस पूर्वक कूद पड़ता है। 
कमला, उद्देश्य की मह्दानता, चरित्र की पवित्रता और कर्तव्य की 
हृदता से, आदशे भारतीय माता के रूप में नाटक में चित्रित है । 


के 


देवकी 
महादेवी देवकी राजसाता है। बृद्ध कुमारशुप्त की विपय- 
विहलता के कारण यद्यपि देवकी के आग्रहों का समुचित पालन नहीं 
होता किन्तु फिर भी वह सर्वथा उपेक्षिता नहीं है। भगवान चक्र- 
पाणि के पूजन के लिए जो आग्रह पूर्ण संदेश वह मुदूगल के द्वारा 
सम्राट के पास भेजती है उसका सर्वथा नकारात्मक उत्तर 
नहीं मिलता | 


महादेवी देवकी स्वयं प्रक्ृतिं से उदार, धर्मपरायण, सत्यनिष्ठ, 
निर्भीक और कोमल हृदय वाली है। आततायी उन्हें चस्त नहीं कर 
सकते; विपत्तिकाल में वह भगवान की करुणा का ही अवलम्बन 
माँगती है; वह्‌ जघन्य अपराध करने वालों को क्षमादण्ड से प्रताड़ित 
कर उनकी आत्मा को स्ववश करने का संकल्प रखती है. तथा आत्म 
मय्योदा एवं जीवनादर्शा की रक्षा के लिए प्राणों को विसर्जित करने में 
भी वह पश्चालद नहीं दिखाई पड़ती है। अननन्‍्तदेवी और भटाक जो 
उसके सामने उसके प्राण लेने के लिए खड़े हैं. उनकी दर्पम्रय उक्तियों 
से किंचित भी विचलित न हं|कर वह हृढ़तापूवेक उनकी प्रत्येक बात 
का मुँहतोड़ उत्तर देती दै। अनन्तदेवी के यह पूछने पर कि-- 
क्यों देवकी ! राजत्षिदासन लेने की स्पधों क्‍या हुईं ९! वह (देवकी) 
उसको निर्भीकतापूर्वक उत्तर देती है--'परमात्मा की कृपा है कि मैं 
स्वासी के रक्त से कलुपित सिंहासन पर न बेठ सकी !? रामा अपनी 
स्वामिनी देवकी के स्थान पर आततायियों,के हाथ आत्मबत्ति देने 
फो अस्तुत ह जाती है, किन्तु देवकी उसकी इस बात को अपने 
सिद्धान्तों के विर््ध पाकर उसका बिरोध करती है और वह उन् 
आततायियों के द्वाथों स्वयं मरने को प्रस्तुत हो जाती है। बह रामा 


। इंधफी 


नर 
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से कटनी टै-- पास हो रागा देय ली अपने रत के घदने योर फिसी 
का राह नहीं गिराना घादगी। चह्ष रे | रहा के प्यासे फुसी ! चलन, 
शपना पाम छार १ * 
प्रेघकी घोर विपसिझाल में भी अपने असीम पेस्य का 
इेती 6६ पशगयान को स्मिम्ध करणा का शीतल ध्यान 
यू दुःख सख दोनों में ही लपती आार्धना चिश्वम्भर के 
ओषर्णों में भेजती है।यह इसकी परम ईश्यर पराय्णात्ता और 
धार्मिक मनोयूति फा परियायक ६ 
देवी गर्भीर स्वभाव की है। यह गग्भीरता उसके राज- 
साहत्य पद के अनुयूडल है। घद जिस प्रयार घोर सिपत्ति में विच- 
लित नहीं होती उसी प्रकार बद धैेमव एवं सफलता के क्षणिक 
जीवन में मदान्ध नहीं होती । उसकी सदज्ञ ददारता उसके चरित्र फा 
भूषण ऐ। सालय फी राजसभा में उसकी इत्या फा पद्यन्त्र रचने 
चाले शर्वनाग, भटाके ्रादि जब न्यायार्थ उसफे और रक्नन्‍्द के 
समक्ष प्रस्तुत क्रिए जाते ४ तय चह्‌ स्फन्‍द से यही कामना करती 
£--“तुम्दारी माता की भी यद्द मज्कलकामना है कि सुम्दारा शासन- 
दृर्ट क्षमा के संफेत पर चला करे। आज में सबके लिए दामा- 
प्रार्थिनी हूँ |” निम्सन्देद्द देवकी की यह देवोपम उदारता विदेशियों 
को भी प्रभावित करने चाल्ी हैं और धातुसेन भी उसकी मुफ़कश्ठ 
से सराहना क्रिए बिना नहीं रद्तता। वह फहता ऐ--०“आ्येनारी 
सती ! तुम धन्य दो इसी गौरव से तुम्दारे देशं का सिर ऊँचा 
देगा |” देवकी के प्रभाव से ही समस्त पड़यन्त्रकारी बनन्‍्धनगुफत 
हो जाते हैं और शर्बनाग को त्तों उसी की सिफारिश से अन्तर्वेद 
का विपयपति चना दिया जाता है | 
देवकी का अधिकांश जीवन दुःखमय ही है। वह जिस 
प्रकार प्रौद्धावस्था में पति फी विलास प्रियता ओर सपन्नी की कूद- 
नीति से पति सुख्र की पूर्ण अधिकारिणी नहीं रहती उसी प्रकार 


परियय 


5 


शरद प्रसाद! के नाटकीय पात्र । 


पुत्न वियोग की असच्य बेंदना में ही उसके प्राण जाते हैं। वह पति 
और पुत्र दोनों के पूणे सुखों से बच्चित रहती है। पुत्र वियोग में 
उसका आशत्याग करना उसके असीम “वात्सल्ययुक्त कोमल 
हृदय का परिचायक है। वास्तव में देवकी जैसी गम्भीर और 
डदार नारी सृष्टि 'स्कन्द्गुप्तः नाटक में दूसरी नहीं है। बह अपने 
राजमाठ्त्व पद्‌ को अपने स्वभाव एवं आचरणों से संदेव अलंकृत 
करती हुई पुत्र-प्रेम में प्राशत्याग कर अयोध्याधिपत्ति राजा दशरथ 
के समान अक्षय कीर्ति की भागी बनती है । 


अजातशत्रु 


. नाटकीय क्षेत्र भें अजातशन्नु का पदार्पण ऋरता, कठोरता , 
एवं हिंसक मनोजृत्तियों के साथ होता है। निवेल एवं निरीह मझूगों ' 
की, उसके चित्रक हारा, हिंसा में उसे विनोदपूर्ण आनन्द की अनु 
भूति होती है और उसके सम्भावित अभाव में बह आकुल प्रतीत 
दोता है। (क्यों रे लुब्धक ! आज़ तू सृगशावक नहीं लाया ? मेरा 
चित्रक अब किससे खेलेगा १! ऋरता ओर कठोरता का परस्पर 
समवाय सम्बन्ध है | अजातशणत्रु के चरित्र में ही उसका उदाहरण 
है। लुब्धक द्वारा मृगशशावक न लाने का कारण भ्रस्तुत किए जाने 
पर उसकी करता, कठोरता का अज्ुगमन करती है--हाँ, तो फिर 
मैं तुम्हारी चमड्ठी उधेड़ता हूँ। समुद्र | ला तो कोड़ा |” कुसारा-; 
वस्था की इस बीजरूप क्ररता एवं कठोरता का विकास, अजातशत्रु - 
के भावी चरित्र में पूरेतया प्रदर्शित है। सम्राद होने पर, काशी 
की प्रजा की विरोध वाती, उसकी सहज कठोर एवं ऋर प्रकृति को 
प्रदी्त करने के लिए, मानो इैंघन का काम करती है । वह तत्काल 
उबल पड़ता है--“क्या यह सच है समुद्र ! में यह क्‍या सुन रहा 
हूँ! प्रज्ञा भी ऐसा कहने का साहस कर सकती है? चींटी भी पंख 
लगाकर बाज के साथ उड़ना चाहती है। 'राज् कर मैं न दूंगा-- 
यह वात जिस जिह्ाा से निकली, बात के साथ द्वी वह भी क्‍यों 
न निकाल ली गई १ काशी का दुश्डनायक कोन मूर्ख है? तुमने 
उसी समय उसे बन्दी क्‍यों नहीं किया १” अजातशत्रु की उद्दण्ड 
ऋर प्रकृति क्रशः विकासशील है। पराजित एवं घायल भ्रसेनज़ित्‌ 
को अरकज्षित अवस्था में पकड़ कर मार डालने की चेष्ठा में बह अपनी 
पराकाप्ठा को पहुँची हुई दिखाई पड़ती है। उसकी इस प्रचए्ड क्ररता, 
कठोरता एवं द्विंसाप्रियता का अनुभव उसके उस कथन से होता 
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है जो प्रसेनजित्‌ के न पाने पर वह मल्लिका से कहता है--“कहाँ 
गया ? मेरे क्रोध का कन्दुक, सेरी ऋरता का खिलौना कहाँ गया ! 
रमणी ! शीघ्र बता--वह घमण्डी कोशल सम्राढ कहाँ गया ९? 

। ऋूर एवं कठोर होने के साथ द्वी अजातश« दुर्विनीत भी है। 
चह अपनी ज्येष्टठा भगिनी, बिमाता एवं पिता इन सबकी यथावसर 
अवज्ञा, उपेक्षा ओर अनाद्र करता रहता है। शुरुजनों के उपदेश- 
पूर्ण एवं कल्याशयुक्त वचनों में, उसे आत्मविरोध अन्ुभूत होता है। 
आरम्भ में ही, जब उसकी वहिल पद्चा उसे कोमल उययहार ओर 
शीतल आचरण का उपदेश करती है, तो वह उसे अनुचरों के लिये 
आज्ञाभज्ञ का प्रोत्साहइल समझता है. और बड़ी निर्समतापूर्वक उसे 
फटकारता है--'यह तुम्हारी बढ़ावढ़ी में सहन नहीं कर सकता ! 
बह अपने पिता से राज्यशासन प्राप्त करने में भी विनय का प्रदर्शन 

नहीं करता है| 'राज्यभार भ्रहदण कर लेने पर तो उसमें गुरुजनों 
के प्रति विनयाचरण के स्थान पर तिरस्कार एवं कपटाचरण के ही 
' दर्शन होते हैं। विम्बसार के समय में जो याचक् घनधान्यादि 
से पुरस्क्रत एवं सेवित होते थे उन्हें. निराश कर लौटा दिया जाता 
॥.। इतना ही नहीं वरत्‌ वह अपनी विसाता बासवी और पिला 
पर नियन्त्रण बेठाने का-अस्ताव तक परिपद्‌ से स्वीकार करवाता 
है ओर इसके अनुरूप व्यवहार करता है। अजातशन्नु के इस 
प्रकार ऋर एवं दुर्विनीत चरित्र विकास में उसकी साता की शिक्षा 
का बड़ा अभाव है। विधेक के जाभत होने पर वह स्वयं इस बात 
का अनुभव करता है। बह अपने पिता से स्पष्ट रूप से कहता है-- 
“नहीं पिता, मुझे श्रम होगया था। मुझे अच्छी शिक्षा नहीं मिली 
थी। मिला था केवल जज्जज्ञीपत की स्वतन्त्रता का अभिमान-- 
अपने को विश्व भर से स्वत्तन्त्र जीव समभने का झूठा आत्म- 
सम्मान 7 जीवन की अपरिपक्त अवस्था--किशोरवय में माता की 
शिज्ञा एवं पाश्व॑वर्तियों का प्रभाव जीवनदशा निर्दिष्ट करने में बहुत 
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सद्दायक द्वोता है। दुर्भाग्य से अज्ञातशत्रु को दोनों ही जीवन के 


आदर्शविरोधी मास में प्रेरित फरने वाले मिले हैं। छल्लना, देवदत्त 
और समुद्रदत आदि फे छ्वारा दी उसमें छुपा, कठोरता और अविनय 
आदि फा बपन और विकास हुआ है । 


अजातशबत्र स्वतन्त्र विचार एवं कठेत्व से विद्दीन है। उसकी 
माता छलना ओर देवदत्त अपनी व्यक्तिगत मदत्वाकांक्षाओं की 
पूर्ति का उसे सहज साधन बनाते हैं। छलना अजातशत्रु को 
भारतखण्ड का सम्राद तो देखता चाहती है किन्तु साथ द्वी वह 
वीरप्रसूती होफर गये से उससे चरण यन्दन भी कराना चाहती है 
देवदतस गौतम के बढ़ते हुए प्रभाव को ईप्योवश नह्ठ करना चाहता 
है। इस दोनों ने ही अपनी अपनी स्वार्थसिद्धि फे लिए अजात 
शत्रु को अपने कास्येसाथन का अख्तर बनाया है। नाटक के नायक ' 
होने के नाते अजातशत्रु में स्वावलम्बन का अभाव एवं परमुखा- 
न्पेज्षिता का आरोप महान दोप है । 


अजातशत्रु के चरित्र में संस्फार एवं सहवासजन्य फतिपय 
दुर्बलताओं के होते हुए भी कुछ स्वनन्त्र विशेषताएँ हैं। बह साइसी, 
पराक्रमी, भौर कास्यकुशल है तथा गुणों को यथार्थ रूप में 
परखने वाला है। वह अपने प्रचण्ड पराक्रम से प्रसेनजित्‌ को 
पराजित करता है। आत्मसम्मान की भावना से वह असेनजित्‌ फे 
कारागृह में धन्‍्दी दशा में भी दोघेकारायण को उसकी मुखरता का 
मुँहतोड़ उत्तर देता है--- में तुमको उत्तर नहीं देना चाहता। तुम्हारे 
महाराज से मेरी अतिहन्द्रिता हे--उनके सेवकों से नहीं।” इसी 
प्रसद् में दीघेकारायण को मर्यादा की सीमोल्लेंघन करते देख वह 
उसे इन्द्रयुद्ध के लिए ललकारता है--“कारायण ! यदि तुम्हें अपने 
चाहुबल पर भरोसा हो तो तुमको इन्द्रयुद्ध के शिए आह्वान करता 
है.” अजात के इस कथन में.उसका साहस भी प्रकट दवोता है । 
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अजात ,के हृदय में क्रता ओर कटोरता यद्यपि विशेष 
परिमाण में है किन्तु फिर भी सात्विक आँश का उसमें सर्वथा 
अभाव नहीं है। हृदय की इस सात्विकता के प्रभाव से ह्वी वह 
अपने दपे की चरसावस्था में मल्लिका की महिमासयी मूर्ति के आगे 
नतमस्तक हो जाता है ओर उसकी पीयुपवर्षिणी वाणी छारा अपने 
प्रज्बलित हृदय को शान्त करता है। वह मल्लिका के प्रभाव से 
अभिमभूत होकर कहता है--“देवी आप कोन हैं ? हृदय नम्र होकर 
आप ही आप प्रणाम करने को भ्रुंक रहा है। ऐसी पिघला देने 
वाली वाणी तो मैंने कभी नहीं सुनी ।”? 

मल्लिका के व्यक्तित्व का प्रभाव अजात के हृदय पर गम्भीरता 
के साथ पड़ता है। किन्तु वह स्थायी नहीं रहता | युद्ध व्यापार से 
उसे विरक्ति होती है. पर वह्द तितिज्ञा का रूप नहीं अहण करती। 
अजातशजत्र अपनी माता द्वारा युद्ध के लिए पुनः उत्तेजित किए जाने 
पर कहता है--“माँ ! क्षमा हो। युद्ध में बड़ी भयानकता होती है 
कितनी ख्ियाँ अनाथ हो जाती हैं॥ सेनिक जीवन का मंहत्वमय 
चित्र न जाने किस पड़यन्त्र की मस्तिष्क की भयानक कल्पना है। 

**--युद्धस्थल का दृश्य बड़ा सीपण होता है? 

अजात युद्ध विरोधी अपनी इस धारणा पर स्थिर नहीं रह 
पाता । -देवदत्त विर्दक, ओर छुलना की कूटचातुरी द्वारा वह 
विवशता पूर्वक युद्ध काय्ये में पुनः संलग्न होता है। बह इस त्रिशुट 
की मन्त्रणा को 'जसी माता की आज्ञा? कहकर स्वीकार करता है । 
इसके इस कथन में मातृभक्ति ही अधिक व्यंज्ञित होती है, युद्धेच्छा 
कम । प्रसेनजित के सम्मुख टछित्तीय युद्ध में पराजय का कारण प्रधान 
रूप से उसकी विरक्तिपूणे अन्यमनस्कता है | 

अजात के जीवन का मधुरपक्ष बड़ा भावुक एवं हृदयग्राही है । 
जीवन के घोर संघर्ष तथा संकटपूर्ण अवसर में उसे अपने प्रेमालस्वन 
के दर्शन द्ोते हैं। कोशलकुमारी वाजिर के स्वरूप की कम्नीयता 


|] 
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एवं सौन्दर्य की मघुरिमा दृठात्‌ उसके आान्दोलनपूर्ण हृदय को अपनी 
ओर आशकृष्ठ फर लेती है। बहू घरवस उससे पूछ द्वी बैठता है-- 
/इस श्यासा रजनी में घन्द्रमा फी सुकुमार फिरण सी तुम फौन दो ९ 
सुद्दरी, कई दिन मैंने देखा, मुके क्रम हुआ कि यह स्वप्न ऐे। 
किन्तु नहीं, अब मुझे; विश्वास हुआ है कि भगवान ने फरुणा फी 
मूर्ति मेरे लिए भेजी है और इस बन्दीगद् में भी फोई उसकी अप्रकट 
इच्छा कौशल फर रही है ९” 


प्रेममयी बाजिरा के स्निर्व प्रभाव से उसके हृदय की अवशिएष्ट : 


ऋूरता और कठोरता सदा के लिए विलीन द्वो जाती दै। 
प्रेम के ज्यापक छेन्र में उसका तिरोभाव दो जाता है। 'अजात इस 
बात को स्वत: स्वीकार करता है--"सुनता था कि प्रेम द्रोह् को 
पराजित करता है। आज विश्वास भी दोगया। तुम्हारे उदार प्रेम 
ने मेरे बिद्रोदी हृदय को विजित कर लिया"“+'“”। अजातशच्रु 
प्रेम की पावन बेदी पर अपना समस्त अहंभाव न्‍्योछावर करता 
है। वह सचे ददय से द्वी वाजिरा फो विश्वास फराता है--'में अपने 
समेत उसे तुम्हें लीटा देता हूँ प्रिये ! दम तुम अभिन्न हैं। यह 
जद्बली दविरन इस स्वर्गीय सद्नीत पर चौकड़ी भरना भूल गया है ।' 
अजात का प्रेम वासनायुफ्त नहीं है। चारित्रिक पविन्नता 'अजात 
के चरित्र का भुषण है । उसने जीवन में एकमात्र वाजिरा के सुख एवं 
स्वरूप पर मुग्ध हो उसके प्रेम का प्रतिदान किया है। इस पारस्परिक 
प्रेममाव में अनन्यता है। उसका प्रभाव सात्विक एवं उभ्यपत्ष के 
लिये मछुलमय है । 

प्रसेनजित्‌ के द्वारा द्वितीय युद्ध में पराजयरूप गहरी ठोकर 
खाने से तथा मल्लिका शोर वाजिरा के करुणामय एवं प्रेमपूर्ण प्रभाव 
से अजात के समस्त सहवासजन्य दोपों का परिहार हो जाता है। 
बह कारागृद् से मुक्त होते ही अपनी विसाता वासवी की गोद में 
ऐसी शीतलता एवं शान्ति का अनुभव करता है जैसी उसे पहिक्े 


+ 
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कभी नहीं अनुभूत हुई थी। बह स्वयं कद्दता दे--/कीन १ बरिमाता 
नहीं, तुम मेरी माँ हो। माँ! इतनी ठण्ढी गोद तो मेरी माँ की 
भी नहीं है। आज मेंने जननी की शीतलता का अनुभव किया |? 

| ग्लानि की अनुभूति आत्मखुधार का प्रथम सोपान है । 
अजात अपनी भूलों को मुक्तकण्ठ से स्वीकार कर अपनी विमाता 
वासवी, बहिन पद्मा। ओर पिता से क्षमा माँगता है और पुनः पूर्ण 
मनुष्यत्व को प्राप्त कर सबका स्नेहभाजन बनता है। इस प्रकार 
नाटक के अन्त में हम अजात को राज्य, पत्नी एवं पुत्र लाभ 
तथा सबसे अधिक महत्वपूर्ण सनुष्यल् लाभ करते हुए पाते है। 
* नाटक का आदश करुणा, अहिंसा, विश्वमेत्रो आदि के द्वारा कल्पित 
देवत्व की मलुष्यत्व में प्रतिष्ठा करना है। अजात के चरित्र में नाटक 
'के अवसान सें पुर्ण मनुष्यत्व की प्रतिष्ठा है। इस प्रकार अजातत ही 
नाटक के भोतिक फल--राज्य, पुत्र दारादि--की प्राप्ति करता है तथा 
वही उसके आध्यात्मिक फल का मी सम्पूर्णत: .भागी होता है। 
उसकी कुटिलंता एवं ऋरता दूर हो जाती है तथा वह प्रेम एवं विनय 
युक्त आचरणों द्वारा सब्रमें सोमनस्य सम्पादित करता है। इस 
प्रकार सम्पूर्ण फल लाभ को दृष्टि से वही नाटक का नायक है । 


विम्बसार 


विम्वसार समध का वृद्ध सम्राद है। वह अपनी छोटी रानी 
छलना और पुत्र अजात के विद्रोह फी आशक्का से जीवनकाल में 
ही राज्यभार अपने पुत्र को सॉप कर वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करता 
है। राज्यत्याग उसने आत्म प्रेरणा से नहीं किया है। एक और 
तो उसके सामने उसकी रानी छलना की धमकी है--“आपको 
कुणीक के युवराज्यभिषेक की घोषणा 'शआआज ही करनी पढ़ेगी।” 
दूसरी ओर गौतम का उपदेश उसके सामने है--“तुम आज ही 
अजातशत्रु को युवराज बनादो और इस भीपण भोग से कुछ 
विश्नाम लो” विम्बरसार इस प्रकार परिस्थिति की प्रेरणा से बाह्म- 
रूपेण राज्य त्याग तो अवश्य करता है किन्तु अधिकारों के प्रति 
उसे सर्वथा वेराग्य नहीं हो पांता है। वह समय समय पर दार्शनिक 
चिन्तन द्वारा इस राज्यमोह पर विजय प्राप्त फरने का प्रयास करता 
है। उसके हृदय में मोह और विवेकपूर्ण विरक्ति के बीच जब 
इन्द्र छिड़ता है तो उसमें अपर की ही विजय होती है। इसमें 
उसे बड़ी रानी वासवी की सद्दायता मिलती है। बिम्बसार मानों 
अपना मन समझाने के लिए ही एक स्थल पर कहता है--“पुत्र 
को समस्त अधिकार देकर दीतराग हो जाने से असनन्‍्तोप नहीं रह 
जाता; क्योंकि मनुष्य अपनी ही आत्मा का भोग उसे भी सममतता 
है |” बासवी इस धारणा को दृढ़ करने के लिए तत्काल उसकी 
प्रोत्साइनयुक्त पुष्टि करती है--“'मुझे यह जान कर प्रसन्नता हुई कि 
आपको अधिकार से वद्ित होने का दुःख नहीं |? 

विम्बसार वानप्रस्थ अहण करके भी सुख शान्ति से कालया- 
पन नहीं कर पाता दै। अपने पुत्र अजात के कर व्यवहारों से 
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उसे क्षोभ होता है। वही आगे चलकर छत्तना के सम्भपूर्ण 
आचरणों से ज्षणिक रोप का भी रूप ग्रहण कर केता है। याचकों 
के निराश लोदने से विम्वसार को घेदना की अनुभुति होती है । 
वानप्रस्थ आश्रम में भी उसकी स्वतन्त्रता पर अज़ात द्वारा प्रतिप्रित 
प्रतिवन्‍्ध उसे छुब्ध कर देता हे। फिर भी वह गम्भीर है ओर 
अपने विचारों पर हृद रहता है। छल्लनना जब मर्य्यादा की सीमा 
का उल्लंघन कर व्यद्ञ मिश्रित कट्क्तियोँ द्वारा विम्वप्तार के समन 
ही वासवी का म्मेच्छेद करने को उद्यत हो जाती है, तब वह अपने 
को संयमित नहीं रख पाता । वह 'अआत्मगौरव से सनेट्र हो छुलना 
की भरत्सना करता है--“छुल्ना ! मेंने राजदरड छोद दिया»: 
किन्तु मनुष्यता ने अभी मुझे; नहीं परित्याग किया हैं। सहन की 
भी सीमा होती है। अथम नारी चली जा। तुमे लज्णा नहीं, 
बवेर लिच्छिवी रक्त !” विम्बसार का यह रोप मर्थ्यादा सम्मत 
ओर सामयिक है । 

राज्य-सत्ता के हस्तान्तरित होने का क्षोभ बिम्बसार के 
मानसिक जगत तक ही रहता है। व्यवहार त्षेत्र में वह 'अपना उससे 
विरोध व्यक्त नहीं करता। बासवी द्वारा अआँचल में भ्राप्त काशी को 
हस्तगत करने में न तो ब्रिम्बसार की प्रेरणा ही हैं और न बह 
उसकी चेष्टा ही करता है। वह तो इस ओर अपनी विरक्ति और अन्‍्य- 
भनस्कता द्वी प्रदर्शित करता है | काशी की आय को हाथ में लन के लिए 
तासवी जब भस्ताव करती है तो ब्रिम्बसार यही कहता है--पमुमे 
फिर उन्हीं झंगड़ों में पड़ना होगा देवी, जिन्हें अभी छोड़ आया।” 
विस्थसार के इस कथन में उसकी सच्ची निसप्ठहता एवं अधिकार सुख 
से उदासीनता प्रकट होती है। विम्बसार यदि चाहता तो अपने 
साधनों और पूर्व सम्बन्धों के चल से पुनः सत्ता प्राप्त कर सकता 
-था। किन्तु उसनें बाहरी सहायता की सदा उपेक्षा की और 
राष्ट्रीय कगड़े को कभी प्रोस्साहन नहीं दिया। जीवक, कौशास्त्री 


विम्वसार श्र 


ओर कोशल, मगध का समाचार पहुँचाने तथा सम्भवतः उनकी 
सहायता प्राप्त करमे जाना चाहता है। बिम्बसार इसका समथैन 
नहीं करता है। वह जीवक से सच्चे हृदय से कहता है--'नहीं। 
जीवक ! मुझे किसी की सद्दायता की आवश्यकता नहीं, अब वह 
राष्ट्रीय कगड़ा मुझे नहीं रुचता 7? 

विम्बसार को वेभवपूर्ण बाहरी आडम्बरों और उपाधियों से | 
सच्ची विरक्ति है। वह “सम्राट न होकर किसी विनम्र लता के 
कोमल किसलयों के क्ुरमुट में एक अधखिला फूल? होने की कामना 
करता है जिससे संसार की दृष्टि उस पर न पड़ सके। उसे अपने 
लिए सम्राद शब्द का सम्बोधन भी अरुचिकर अतीत होता है। 
जीवक जब जसे सम्राद कह कर सम्बोधित करता है, तब वह उसे 
डॉटना है--- चुप ! यदि मेरा नाम न जानते हो तो मनुष्य कहकर 
पुकारो । वह भयानक सम्बोधन मुमे न चाहिए!” महत्व के अति | 
इस अनन्य विराग के मूल में विम्बसार की गहरी जीवन अनुभूति 
है । गोतस का उपदेश तो एक ही बार उसे मिलता है । उसने राज्य- 
पद्‌ से प्रथक होकर एक दर्शक की भाँति राज्य और वेभव के लिए 
चारों ओर द्वेंप, कलह, युद्ध, हत्या, उत्पात आदि भीपण दृश्य 
देखे। उसका मानव हृदय सजग हुआ | वेभव और अधिकार-- 
सुख समस्त उपद्रवो के मूल में उसे दिखाई पड़े। अतः उसकी 
विरक्ति क्रमशः गम्भीर और दृढ़ होकर पुष्ट होगई । 

बसस्‍्तुतः विस्वसार ने जिस वानग्रस्थ आश्रम को ग्रहण 
किया--चाहे वह अनिच्छा और विवशता से ही क्‍यों न हो--उसने 
उसका व्यवहारों द्वारा यथाविधि पूर्णतया पालय और निर्वाह 
किया इस दृष्टि से उसका चरित्र आदर्श एवं सराहनीय है। 

नाटककार ने उसके जीवन का अन्त परिस्थितियों के आक- 
स्मिक परिवर्तेत और सुखानुभूति के अतिरेक से दिखाया है। 
यन पर्ग मनोवैन्गनिक 3 । राज्य त्याग के पश्चात बिम्बसार अपनी 
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रानी छलना और पुत्र अजात के ऋर एवं दुर्विनीत आचरणों से 
निरन्तर सन्तप्त हृदय रहता है। पारस्परिक बिद्रोह और कक्षद 
उसे निरन्तर चिन्तनशील बनाकर उसके हृदय की शक्ति को दु्बल 
“कर देते हैं। घटनाओं के घात-प्रतिघात से जय छलना गौर अजात 
की प्रकृति में आमूल परिवर्तन होता है, तथा जब वे पुनः विनीत भाव 
से अपने अपराधों की क्षमा मांगते हुए उसके सामने आते हैं और 
साथ ही पद्चा जब अज्ञात के विवाह और पुत्र-जन्म का सुखद 
समाचार उसे देती है तो उसका क्षीण हृदय बोमिल होकर सहसा 
बेठ जाता है। विम्बसार अपने अन्तिम कथन में इसी बात को 
कहता भी है--'इतना सुख एक साथ में सहन न कर सकूँगा ! तुस 
सब विलम्ब करके आए ॥ 


पा प्रसेनजित्‌ 


फोशलनरेश असेनजित नाटक के श्रथम अड्ड में, अदूरदर्शी 
क्रोधी, एवं इपोलु प्रकृति का दिखाई पड़ता है। , चह अजावशत्रु 
के 'जुद्र विप्लव से! उत्तेजित होकर अपने पुत्र विरुद्धक पर अकारण 
क्रोध प्रदर्शित करने लगता है ओर अपनी अदूरदर्शिता से उसे 
राष्ट्र का शत्रु बना लेता है। अमात्य ने यथार्थ रूप से उसके इस 
काय्ये की अलोचना उसके सामने की--“किसी दूसरे के पुत्र का 
कलझ्लित कार्य्य सुनकर श्रीमान उत्तेजित हो, अपने पुत्र को दण्ड 
दें, यह तो श्रीमान्‌ की प्रत्यक्ष निरषेल्ञता हैं |! 

प्रसेनजित्‌ के चरित्र का जधघन्यतम अपराध अपने प्रधान 
सेनापति वन्धुल्न से ईपो प्रेरित विश्वासघात है। बन्धुल स्वामिमक्त 
एवं रणकुशल पराक्रमी सेनानायक है। उसके पराक्रम से सर्च॑न्न 
विद्रोह का दमन हो जाता है। प्रसेनजित्‌ वाह्मरूप से तो बन्घुल 
की सराहना करता है किन्तु सेनिक विजयों के साथ ही वन्धुल के 
बढ़ते हुये प्रभाव को देख कर वह्‌ सशंकित हो उठता है। वह 
बन्घुल की हत्या के लिए शेलेन्द्र नामधारी डाकू के पास गुप्त आज्ञा 
पत्र भेजता है। बन्घुल्न के प्रति उसका विद्धेप और कपटाचरण : 
उसकी अदूरदर्शिता तथा निम्नतस मनोवृत्तियों का परिचायक है। 
चह अपनी इन्हीं छुद्रताओं और अदुरदर्शिता के कारण अज्ञात 
द्वारा युद्ध में पराजित होता है। जो राजा अपने सेनापति के साथ 
विश्वासघात करता है उसकी सेना का उसे सच्चे हृदय से सहयोग 
न देना स्वाभाविक ही है | 

पापाचरण मलुष्य की सानसिक शान्ति का शोपण करता * 
है। पाप का भय हृदय का मंथन करता हुआ स्वत उबल उबल कर 
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बाहर आने लगता है। लोकभापा में इसे ही कहते ह कि पाप 
सर पर चढ़कर बोलता है! प्रसेनजित्‌ बन्धुल के प्रति किए 
कपटाचरण से अपनी मानसिक शान्ति खो देता है। पाप ही 
प्रबल अनुभूति स्वतः दी व्यक्त होने लगती है। प्रसेन स्त्र्य मह्षिका 
से जाकर कटद्दता ऐ--“नहीं--मेंसे अपराध किया है। सेनापसि 
बन्धुल के प्रति मेरा हृदय शुद्ध नहीं था-इसलिए उनकी 
हत्या का पाप मुझे भी लगता दै।” युद्ध में पराज्य होने 
पर, पापाचरण की अनुभूति 'अधिक तीघ्र हो जाती है । 
अपने कपटाचरण के ग्रतिकार स्वरूप मल्लिका का निश्छल एवं 
क्षमापूर्ण व्यवहार तो प्रसेनजितू को लज्मा और आत्मग्लानि के 
'अगाध कुण्ड सें डाल देता है। वह अपने कुकमें का प्रायश्चित्त 
करने मल्लिका की शरण में घड़े अधीर भाव से जाता है। पसेनलित 
मल्लिका के समत्ष मुक्तकण्ठ से स्वीकार करता है--देवि में स्वीकार 
करता हूँ कि महात्मा बन्धुल के साथ सेंने घोर 'अन्याय किया है। 
ओर आपने क्षमा करके मुझे: कठोर द्ड दिया है, हृदय में इसकी 
बड़ी ज्वाला है। देवि ! एक अभिशाप भी दे दो, जिससे नरक 
की ज्वाला शान्त हो जाय ओर पापी प्राण निकलने में सुख पाचे ।” 
पापपूर्ण हृदय सदेव शझ्काकुल रहता है। वारम्थार क्षमा 
साँगने पर भी हृदय को सन्तोप नहीं होता। जीवन में अन्य 
| प्रसझ्ञों भें भी उसका स्वल्प संकेत पापी हृदय को केँपा देता है। 
'असेनजितू के हृदय की यही दशा है। कोशल फी राजसभा में 
भसल्लिका के मुँह से यह निकलते ही--“मैं आज अपना सब बदला 
चुकाना चाहती हूँ, मेरा भी कुछ अभियोग है”--प्रसेनजित्‌ू का 
हृदय कॉँप जाता है। वह अधीर भाव से कहता है--वह बड़ा 
भयानक है! देवि, उसे तो आप उ्वमा कर चुकी हैं; अब । 
प्रसेनज़ित्‌ के कक्त कथन में सी उसकी सानसिक दुर्बलता ब्यक्त 
होती हे । चह अपने पापों को एकान्त सें सन्लिका के समत्त 
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स्वीकार कर उससे.क्षमा तो माँग लेता है, किन्तु राजसभा के सध्य 
सार्वजनिक रूप से, उसकी ऋह्ानी सुनने से भागना चाहता है। 


प्रसनजित्त में सत्ता का घमण्ड एवं अभिजात कुल का दम्भपूरों 


दर्प है। इसो की प्रेरणा से चह अपनी परिणोता भाण्यों का 
परित्याग कंरता हैं तथा औरस पुत्र को अधिकारच्युत कंरता है | 
परन्तु आत्म अपराध के निविड़्तम आअन्धकार में उसका अहंभाव 
और दपे भी विलीन हो जाते हैं। वद्द अपना स्वत्व खोकर मल्लिका 
ओर गौतम के आदेशासुसार परित्यक्ता पत्नी ओर पुत्र को पुन; 
स्वीकार करने को वाध्य होता है। 


प्रसेनजित्‌ अपनी सहोदरा वासवी के प्रति सघे हृदय से | 


अनुराग एवं सहानुभूति रखता है। बह अज़ात की अनधिकार 
पूर्ण चेष्ठाओं का समाचार सुनकर आत्मग्रेरणा से अपनी वहिन और 
बहनोई के निर्वाह के लिए काशी का राजस्व उन्हें प्रदान 
करने की आज्ञा देता है। वह वासवी के अनुरोध से अजात को 
तत्काल कारागृद्द से मुक्त करता है और अपनी पुत्री वाजिरा का 
विवाद अजात से कर देता हैं। 


विरुद़्क 


विरुद्धछध कोशल का राजकुमार ?ै। उसका पिना प्सेन- 
ज़ित्‌ उम्र एवं क्रोधी स्वभोव का है। विरुद्धक की माता शक्तिमती 
दासी पुत्री है। अतः वह युवराज पद से वश्नित कर दिया जाता 
है। विरुद्धक निर्भीक, साइसी, छुटिल एवं कार््यकुशल है । यह, 
अपने पिता के दुउ्यवद्दार से पीड़ित होकर चिद्रोद्दी चन जाता है । 
विरुद्धक के राष्ट्रद्रोह के मूल में उसकी माता की प्रेरणा भी 
है। विरुद्ध अपने पिता की प्रतारणाओं से उत्तेज्ञित हो विद्रोह 
करने का विचार करता है। क्रिन्तु साथ ही वश्वित प्रणव की 
पीड़ा उसे उत्साहहीन कर देती है। वह अपनी स्वगत्तोक्ति में इसी 
बात को व्यक्त करता दै--/घोर शपमान ! अनादर की पराफाप्टा 
ओर तिरस्कार का भेरवनाद !! यह असहनीय है। घिफारपूर्ण 
कोशलदेश की सीमा कभी की मेरी आँखों से दूर हो जाती, किन्तु, 
मेरे जीवन का विकाससूत्र एक बड़े कोमल कुसुम के साथ बँध गया 
है। ......” शक्तिमती विरुद्धक फो इसी मानसिक दुर्यवज्ञता के गते 
!से निकाल कर “महत्वाकांज्षा के प्रदीम अग्नि-कुए्ड भें कूदने को 
'प्रस्तुतः करती है। उसकी जीवन दिशा यहीं परिवर्तित होती है 
धिक्कारपूर्ण कोशल की सीमा से निकल कर विरुद्धक साइसिक 
हो जाता है। वह अपनी प्रचएण्ड शक्तियों के विकास से साम्राज्य 
में आतझ् छा देता है। वह शेलेन्द्र नामधारी डाकू बन ऋर उचिता- 
नुचित का विचार छोड़ देता है। हत्या ओर लूट द्वारा वह शर्कि 
संग्रह करता है। कोशलनरेश प्रसेनजितु स्वयं उसकी शक्ति एवं 
पराक्रम से प्रभावित होकर अपने सेनापति बन्धुल की हत्या कराने 
फे लिए उसका आश्रय लेते हैं। विरुद्धक चाणक्य की भाँति अपनी 
काय्येसिद्धि देखता हैँ. साधन चाह केसे ही हों। चह अपनी प्रगति 
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के सार्य में किसी प्रकार का अवरोध नहीं सहन कर सकता चाहे 
बह--कोमल हो या कठोर । वन्धुल की वद्द छलपूर्बेक हृत्या करता 
है। श्यामा को अपने 'भावी कार्य्येक्रम में विप्तस्वरूप” पहचान कर 
ही उसकी हत्या करता है। वह अजात के पास रकाकी पहुँच कर 
कुशलतापूर्वक उसका विश्वासपात्र बनता है। पर्थ्याप्त साधनों के 
अभाव से, तथा सहयोगी अजातशतन्नु की दुर्बलता के कारण ही वह 
लक्ष्यप्राप्ति नहीं कर पाता। अन्यथा पराक्रम, साहस निर्मीकता 
ओर कुशलता उसमें ये ऐसी वेयफ़तिक विशेषताएँ हैं जिनके द्वारा 
वह महत्वपूर्ण पद को प्राप्त करने में समर्थ है । 

विरुद्धक में आत्मसम्मान की भाषता बड़ी प्रबल है। आत्म- 
गौरव को धक्का लगने पर ही वह अपने पिता का राज्य त्याग देता 
है। स्वाचलम्ब के अभाव में आत्मसम्पान की यथेष्ट रक्षा नहीं हो ' 
सकती। विरुद्धफ आत्मनिर्भरता के आधार पर ही अनच्घुल के ' 
प्रलोभन ठुकरा देता दै। “मित्र ! बन्धुल् ! मैं तो तिरस्कत राज- 
सन्‍्तान हूँ। फिर अपमान सहकर, चाहे बद्ध पिता का सिंहासन 
क्यों न दो, मुझे रुचिकर नहीं |” » ४ # » “मैं दया से दिया हुआ 
दान नहीं चाहता । झुके तो अधिकार चाहिए, स्वत्व चाहिए |” 
» » ४, में वाहुबल से उपार्जन करूँगा। मगया करूँगा। क्षत्रिय 
कुमार हूँ, चिन्ता क्या है ।? उसके इन कथरनों से स्वाभिमान और 
श्रत्मनिर्भरता पूर्णतया अ्कट होती है । 

विरुद्धक के चरित्र पर राष्ट्रद्रोंहड कुटिलता, विश्वासधात और : 
करता के आरोप लगाए जाते हैं। राष्ट्रोह, वह परिस्थितियों की . 
प्रेरणा से करता है । नाटककार ने इसका परिहार बड़ी सुन्दरता से 
मल्लिका द्वारा कराया है--“राजन्‌ , विद्रोद्दी बनाने का कारण भी 
आप ही हैं। बनाने पर विरुद्धक राष्ट्रका एक सच्चा शुभमचिन्तक 
हो सकता था।” बन्धुल और श्यामा के प्रति विश्वासधात भी 
बह परिस्थितियों की प्रेरणा से द्वी करता है। वन्धुल क व्यक्तित्व 
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से उसे मोह है। तभी तो वह निर्भीकतापूर्वक उससे एकान्त में 
मिलकर उसे कोशल नरेश की दुर्नाति समझाने की चेष्टा करता है | 
वन्धल जब उसकी बातों को नहीं मानता तो विरुद्धक को उसे अपने 
मार्ग से हटाना श्रेयरकर है। तत्कालीन संस्कृति एवं युद्ध नियमों 
के अनुसार किसी की छलपूर्वक हत्या करना भले ही दोप ही पर 
साहसिक द्वोने के नाते उसने बन्धुल के वध के लिए जिस उपाय 
का भी अवलस्बन किया. उसके लिए उसके साइस और कौशल की 
सराहना की जायगी। ह 
विरुद्धक में अन्य .विशेपताओं के दोते हुए भी उसका भ्रणय 
चित्र बहुत ही मलिन और दोपपूर्ण है। उसमें नारी हृदय को 
पहिचासने की च्मता नहीं है। चंद जीवन के प्रभातकाल में 
मल्लिका को अंपना हृदय देता है। मल्लिका का उसकी ओर उस 
समय केसा भाव था येहं नाटक से ज्ञात नहीं होता। अतः उसका 
प्रथम प्रेम एकाड्ी है। प्रसेनज्ित्‌ की इच्छा से मल्लिका का विवाह 
विरुद्धक से न 'होकर : बन्धुल से होता है। विरुद्धक. इसे ही अपने 
जीवन की भारी पराजय मान कर हताश हो बेठता है। आगे 
चल कर वह वन्धुल की छलपूर्वक हत्या करते समय यद् जरा देर के 
लिए भी नहीं सोचता कि सल्लिका, जिसे वह कभी हृदय से प्यार करता 
था, उसके इस कार्य्य से कितना मर्भाहत होगी। सच्चे प्रेमी के नाते उसे 
मल्लिका के हृदय की रक्षा करती चाहिए थी। उदयन के हाथों घायल 
होने पर मल्लिका जब उसे अपनी कुटी में लाती है और सुश्रपा छवारा 
उसे स्वस्थ करती है तब भी वह वासनामय मल्िन दृष्टि से ही उसके 
'सेवाकार्यों की परख करता है। श्यामा के प्रति वह जो जघन्य अपराध 
!करता है वह प्रणय-्षेत्र में अन्ञम्य है तथा उसके चरित्र पर महान 
कलछुरूप है । कभी तो वह उमके सौन्दर्य में सग्न होकर ऋदता है-- 
'श्यामा ! तुम्दारे सोन्दये ने तो सुझे भुला दिया है कि मैं डाकू था । उसके 
साथ विश्वासघात न करने के लिए वह सिद्धान्त की दुह्माई देता है-- 
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(विश्वास करने वाले के साथ डाकू भी ऐसा नहीं करते, उनका भी 
एक सिद्धान्त होता है ७ किन्तु दूसरे ही क्षण वह उसका धन अपहृत 
कर उसका गला घोंट देता है। पिरुद्धक की श्यामा के प्रति यह 
घारणा कि (विश्वास के बल पर ही इसने ( श्यामा ने ) समुद्रदत्त के 
प्राण लिए; यद्द नागिन हैं, पलटते देर नहों” बढ़ी ही पोच और 
विवेकशन्य है। समुद्रदत्त के श्राण, श्यामा ने, विरुद्धक को मृत्यु- 
दण्ड से बचाने के लिए लिवाए। उसमें उसका कोई निजी स्वार्थ 
नहीं है। विरुद्धछक उसके इसी काय्ये को उसकी हत्या का व्याज 
बनाता हैं। यह उसकी कोरी हृदय हीनता है। श्याभा उसे 
डाकू जान कर द्वी उससे प्रेम करती है। किन्तु वह उसके प्रेम का 
प्रतिदान करने के स्थान पर उसे वेश्या समक कर उसके साथ 
ऋरतापूर विश्वासघात करता है। विरुद्धकध को, क्षमा माँगने पर 
मल्लिका देवी की सहायता से, पिता का स्नेह, युवराज पद ओर राजकीय 
सम्मान पुनः प्राप्त द्वोते हैं किन्तु अपने कर्मों से खोया हुआ प्रणय * 
अधिकार उसे नहीं प्राप्त द्ोता है । यह उपयुक्त साहित्यिक न्याय है । 


, उदयने 


कौशाम्बी-नरेश उदयन का चरित्र, घटना और व्यापार की दृष्टि 
से नाटक के अन्तर्गत बहुत स्वल्प मात्रा में है। वह सुरा, संगीत 
ओर सुन्द्रियों के बीच कालयापन करता है। उसमें स्वतंत्र विचार 
शक्ति का अभाव है और अपने विचारों पर दृढ़ रहने की क्षमता 
भी कम है। विलास भ्रिय व्यक्तियों की प्रकृति में यह दुवलता 
स्वाभाविक है। 

उदयन मागन्धी के रूप और योवन पर आसक है। चह 
सागन्धी के प्रभावशाली रूप के चरणों पर अपना ममत्व तक लुटा 
देता है। सायन्धी के पास आने पर उसका समस्त ज्ञान एवं सदूविचार 
विल्लीन हो जाते हैं। मद्रा निषेघ पर गीतम के उपदेश से प्रभावित 
होकर वह उसे न पीने का निश्चय करता है। मागन्धी के समक्ष 
उदयन अपने इस मनोविचार को व्यक्त भी करता है| परन्तु मागन्धी 
'के प्रेमपूर! अनुरोध से चह अपने इस सत्संकल्प का परित्याग कर 
देता है। मागन्धी जब उससे कहती है--“मैं प्राथना करती हूँ, 
अपने हृदय को इस हाला से दृप्त कीजिए;? उदयन तत्काल उसे 
स्वीकार करता है--“उठो मागन्धी, उठो ! मुझे अपने हाथों से 
अपना श्रेमपूर्ण पान्न शीघ्र पिलाओ, फिर कोई बात होगी |” 

प्रायः कामुक एवं विलासी पुरुषों सें विवेक का अभाव 
रहता है। वे सद्‌ एवं असद्‌ तथा शत्रु और मित्र में भेद नहीं कर 
पाते है। मागन्धी कुटिल कौशल द्वारा पश्चावती के विरुद्ध उदयन 
को उत्तेजित करती है। हस्तिस्कंध वीणा के अन्दर से निकले साँप 
के बच्चे को देख कर, मागन्धी के कथनानुसार, वह यह विश्वास 
कर लेता है कि पद्मावती ने उसके भाण लेने का पड़यन्त्र किया। 
वह पद्मावती के प्रा्णों का शत्रु धन जाता है और उसके प्रत्येक 


् 


उदयन १३४६ 


' कार्य्य को सन्देह की दृष्टि से देखता है। पद्मावती को मंरोखे से 
गौतम की बन्दना करते देख उदयन सममता है कि गोतम के अति 
पद्मा का वासनामय श्रेम है--/पापीयसी, देख ले, यह तेरे, हृदय 
का विप--तेरी वासना का निष्कर्प जा रहा है। इसीलिए न यह 
नया करोखा वना है |” वह उत्तेजित होकर उसकी हत्या करना 
चाहता है। 'सत्ती का त्तेज और सत्य का शासन! विजयी होता 
है। खद्डयुक्त हरत ऊपर उठकर रद्द जाता है, नीचे आता ही नहीं, 
सागन्धी के पड़यन्त्र का रहस्य भी खुल जाता है। उदयन को 
अपनी भूल ज्ञात द्वो जाती है। वह पद्मावती के सामने घुटने टेक 
कर अपने अपराधों की क्षमा मांगता है । 


नाटक में उदयन का पराक्रमपूर्ण व्यापार प्रदर्शित नहीं है। ; 
उसकी अन्य पात्रों द्वारा संक्षिप्त सूचना मात्र है। वह कोशल के 
साथ मिलकर मगध पर आक्रमण करता है और युद्ध में विरुद्धक 
को घायल करता है । 


उदयन का चरित्र नाटक की प्रधान कथावस्तु से विशेष 
सम्बन्धित नहीं है। इसीसे सम्मवतः उसका विस्तार कम है। 
उदयन और असेनजित्‌ के चरित्र प्रकारान्तर से विम्बसार के चरित्र 
को उत्कपे प्रदान करते हैं। उदयन भावुक और विलासी है। 
प्रसेनजित क्रोधी और ईर्पालु है। दोनों दी अपनी दूपित चित्तद्ृत्तियों 
के प्रभाव से अपने हृदय की शान्ति खो देते हैं ओर पराभव प्राप्त 
करते हैं। उदयन पद्मावती के सामने घुटने टेकता है ओर असेनजितु 
मल्लिका के समत्ष अनेक वार गिड़गिड़ाता है। विम्वसार अपने 
आश्रम-धर्म के अनुसार विरक्त एवं विवेकयुक्त है। अतः उसे 
अपने किसी कर्म के लिए आत्मर्लानि ओर लज्ञा नहीं अनुभव 
करनी पड़ती है। वरन बिम्बसार से छ्वेप करने वाले--उसके स्त्री 
और पुत्र--ही उसके सामने घुटने टेक कर क्षमा माँगते हैं। असाद? 


२६ - प्रसाद! क्के साटकीय पात्र 


' से उदयन, प्रसेनज्ञित्‌ ओर विस्वसार के व्यक्तित्व में क्रमशः काम, 
' क्रोध और विवेकयुक्त वेराग्य के भावों का माना साकार रूप प्रदान 
किसा है। साथ ही ऋषद्श की हइष्टि से जिम्बभार के व्यक्तित्व 
की गहत्ता प्रकट कर उन्होंने काम ओर क्रोध के विरोध में ब्ितेक- 
पूर्ण वैराग्य मसोबृत्ति की गौरवपूर एवं सजीव भांकी प्रस्तुत की 
है। सलाटककार अपने इस प्रयास में पूर्ण सफल है । 


गोतम 


गौतस “अजातशत्रुः नाटक में महात्मा पात्र हैं। वें नाटंकीय 
आदृशे करुणा, अ्दिसा एवं विश्वमैत्री के साकार रूप हैं। अपनी 
शीतल एवं मधुर वाणी से, तथा पवित्र और मनोहर आचरणों हारा 
वे उक्त आदर्शों का सवेत्र प्रधार करते हें । 

गौतस का व्यक्तित्व अत्यन्त प्रभावशाली है। उनका समादर 
सर्वत्र होता है। वे देश के कोने कोने में धूम घूम कर आन्तरिक 
अव्यवस्थाओं को दूर करने का सतत प्रयत्न करते हैं। वे विश्व में 
तटम्थ भाव से विचरण करते तु सांसारिक भंगड़ों में, न्याय 
का पक्ष विजयी हो और समस्त सदाचारों की नींव संसार में स्थापित 
हो, इसी शुभेच्छा से प्रेरित द्ोकर, वे उसमें भाग लेते हैं | गोतम सगध ०» 
में विस्वसार और अजातशत्र के बीच संभावित संघर्ष को रोकते हें; 
कोशल में वे प्रसेनजित्‌ू को सन्मार्ग अदर्शित करते हैं। असेनजित्‌ 
गौतम के प्रभाव से अपनी परित्यक्ता पत्नी शक्तिमती और विद्रोही 
पुत्र विरुद्धक को पुनः स्वीकार करता है। विरुद्धक राष्ट्रदोहदी से राष्ट्र 
का सच्चा शुभचिन्तक बन जाता है। कौशाम्बी में उदयन आदि को 
सदपदेश देकर वे उनकी वासनामयी म्रबृत्तियों को दूर करते हें । 

गौतम के उपदेश हृदयप्राही हैं। वे जो वात कहते हैं वह : 
अवसर के अनुकूल होती है। उनके उपदेशों में प्रतिपादित सिद्धान्त 
दार्शनिक दोते हुए भी व्यावहारिक होते हैं। विम्बसार छलना के 
कुटिल व्यवहार से छुव्ध दो कर उससे व्यज्ञ भाव से कहते हैं-- 
“हाँ छलने ! तुम जा सकती द्दो । किन्तु कुणीक को न ले जाना-- 
क्योंकि तुम्हारा भागे टेढ़ा है ।" 

गोत्तम विम्वसार की इसी वात को लेकर उसे विश्वमेत्री का 

' भागे दिखाते हैं--“शीतल वाणी-मघुर व्यवद्वार से क्या वन्य 


१श्द प्रसाद! के नाटकीय पात्र 


पशु भी वश में नहीं हो जाते ? राजन संसार भर के उपद्र्वों का 
मूल व्यज्ञ है। वाकसंयम बिश्वमैत्री की पहिली सीढ़ी है ।? 

गोतम कोरे उपदेशक मात्र नहीं समाज में उनकी 
प्रभविष्णुता उनके व्यक्तिगत आचरणों द्वारा है। वे 'शुद्ध बुद्धि की 
प्रेरणा से सत्कर्म' करने के समर्थक हैं ओर अपने व्यक्तिगत आचरणों 
द्वारा उसे चरितार्थ करते हैं। मागन्धी गौतम को अपने विलास- 
पाश में आवदड करना चाहती है। इसमें असफल होने पर बह 
कोशाम्बी में उनके विरुद्ध पड़यन्त्र करती है | किन्तु जब उसी मागन्धी 
का विरुद्धक गला घोट कर उसे म्तप्राय दशा में छोड़ जाता है, 
तब गोतस, उसकी शुश्रपषा कर उसे पुन; जीवित करते हैँ। देवदत्त, 
गौतम से, आजीवन शत्रुता का व्यचहार करता रहता है। मगध में 
उनके प्रभाव को रोकने के लिए चह अनेक पड़यन्त्र करता है। अन्ततो- 
गत्वा वह गौतम का प्राण लेने फो उद्यत होता है | भिक्षुओं ने तथागत 
से कहा--देवदुत्त आपका प्राण लेने आ रहा है, उसे रोकना 
चाहिए। गोतम अविचलित भाव से उत्तर देते हें--..“घबराओ 
नहीं, देवदत्त सेर कुछ अनिष्ट नहीं कर सकता। बह स्वयं मेरे 
पास नहीं आ सकता; उसमें इतनी शक्ति नहीं क्‍योंकि उसमें द्वेप 
है? वास्तव में गौतम के आत्मवत के सम्मुख देवदतत का पशुबल 
'पराजित होता है.। देवदत्त मागे में दी आहमग्रदीत हो काल कवलित 
होता है। 

गौतस का प्रभाव व्यापक है। राजा और रह, सखी ओर 
पुरुप-- सभी उनके परदुःखकातरता--मेरित अपूबे राज्य-त्याग, एवं 
आकर्षक व्यक्तित्व से, प्रभावित हैं । उनका 'शान्त मुखमण्डल 
स्निग्धु गम्भीर दृष्टि सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है। 
बिम्बसार, उदयन, प्रसेनजितू सदृश नरेश उसकी पाद बन्दना 
करते हैं ओर उनके उपदेश-पूर्ण आदेशों को महण कर अपना 
जीवन-मागे निधोरित करते हैं । गौतम के विरोधी भी अपना विरोध 


गौतम 


भाव भूल कर उनकी शरण में आते हैं और उत्का उपदेश भहण 
कर अपना जीवन सफल करते हैं। अजात शत्रु, छलना, मागन्धी, 
शक्तिमती, विरुद्धक आदि गौतम की शीतल वाणी और शान्तिसय 
व्यवहारों से उनके प्रति अपना हेपभाव भूल जाते हैं। गौतम के ६ 

५ ४७. वभौ बह, 
मूल सिद्धान्त अ्िंसा करुणा और विश्वमेत्री सार्वभीमिक हैं। वह : 
इन्द्दी 


५ 
सन्च 


देवदत्त 

देवदतत “अजातशत्रु! नाटक का खल पात्र है। वह गौतम 
का विरोधी है। देवदत्त गौतम के श्रति विरोध भाव से ही श्रेरित 
होकर राजनीति में भाग लेता है। वह अत्यन्त कुटिल ओर कुचक्री 
है; साथ ही वह अपनी काय्येसिद्धि के लिए बड़ा व्यवहार कुशल 
भी है। वह छलना और अजातशत्र के हृदय में विस्वसार और 
वासवी के प्रति द्ेप ओर द्रोह की रूष्टि करता हैं और मसगध के 
राज परिवार में आन्तरिक कलह की ज्वाला प्रज्वलित करता हे.। 
वह आत्मकौशल से मगध परिपद्‌ की प्रधानता अहरण फरता है. 
ओर वासवी ओर विम्बसार पर प्रतिवन्‍्ध बेठाने वाले प्रस्ताव को 
स्वीकार करवा लेता है। देवदत्त का कार्यक्षेत्र: प्रधानत: मगधघ है। 

वह महत्वाकांच्ी भी है। 
देवदत बौद्धसंघ में सम्मिलित होते हुए भी गौतम से 
विरोध वश उससे प्रथछ हो जाता है। गोतम से उसका 
विरोध धार्मिक क्षेत्र में नहीं हे। वह उनकी प्रभविष्युता से द्वेष 
करता है; ओर अपनी महत्वाकांक्षावश वह स्वयं समस्त जम्बू 
द्वीप का, धर्मगुरु के रूप में शासक वनना चाहता है| द्वेपवश वह 
| गौवम की प्रशंसा कभी नहीं सुन सकता है। अजातशत्रु की राज्य 
प्राप्ति के विषय में समुद्रदत्त उससे कहता है--'गौतम यदि न चाहते 
तो यह काम सरलता से न हो सकता / देवदत्त तत्काल इसका 
प्रतिकार करता है--“फिर उसी ढकोसले वाले ढोंगी की प्रशंसा ! 
अर समुद्र, यदि में इसकी चेष्टा न करता तो यह सब कुछ न होता ।? 
| देवद्त्त लोकोपकार के आवरण में आत्मोन्नति का अभिलापी है और 
' उसके लिए बह प्रत्येक वेघ एवं श्रवैध उपाय का आश्रय अहण करता 
दे। अजातशल्रु उसके काय्ये-साधन का अख है । वह उसे विद्रोह 


देवदत्त १४१ 


युद्ध ओर हिंसा आदि के लिए सदेव उत्तेजित करता रहता है। 
उसका विश्वास है कि अज्ञात को अपनी योजलाओं से शक्तिशाली 
बना देने से वह उसका सदेव अलुगामी रहगा और गौतम का 
प्रभाव भगध पर न पड़ने पाएगा | 


हिंसा और ऋूरता आदि का उत्कपे क्षणिक दोता है। उनके 
द्वारा शाश्वत सफलता नहीं प्राप्त की जा सकती | अजातशन्नु केवल 
एक बार युद्ध में विजयी होता हैं। बाद में पराजित होकर वह 
बन्दी हो जाता है। प्रथम युद्ध में विजयी होने पर भी देवी मल्लिका 
के प्रभाव से अजात में हृदय परिवतेन हो जाता है अतः चह देवदत्त 
का उपयुक्त साधन नहीं रद्द जाता । दूसरे युद्ध में अजात के पराजित 
होने पर उसके द्वारा कार्य्य साधन की देवदत की समस्त अभिलापाएँ 
दूर हो जाती हैं। अतः वह स्वयं भत्यक्ष रूप से गौतम पर प्रद्मार 
कर उनका आखण लेने को उद्यत होता है। उसके ठेप भाव का यह 
चरम स्वरूप है। देवदतत को इसमें भी असफलता होती है क्‍योंकि 
ग्रीतम के पास पहुँचने के पूर्व दी वह सरोबर में डूब कर मर 
जाता है.। 


देवदत का चरित्र असद्वृत्तियों से आकान्त होने के कारण 
सदूशुण सम्पन्न गौतम के चरित्रोत्कर्प प्रदशन में पूर्ण सहायक है। 
उसका पापमय चरित्र, गोतृम के पुण्यमय चरित्र के लिए कसौदी- 
रूप है। खल बृत्तियों का उदय, उनका विकास एवं तज्वन्य जीवन 
परिशिति देवदत्त के चरिज्ञ में बड़ी स्वाभाविकता से प्रदर्शित है । 


बन्चुत् 


बन्घुल कोशल का प्रधान सेनापति है| वह अत्यन्त पराक्रमी 
रणकुशल एवं स्वामिभक्त है। अपने पराक्रम और रणचातुर्य्य 
से पावा सरोवर की रक्षा करने वाले पाँच सो मज्लों को वह 
अक्रेले दी निरसख कर पराजित करता है । उसके अधिनायकत्व में 
कोशल के समस्त चिद्रोही पराजित होते हैं ओर फोशल के सीमान्त 
पर “शान्ति स्वयं पहरा! देने लगती । 


बन्धुल वीर होने के साथ ही सरल और स्वामिभक्त हैं। 
प्रसेनजित्‌ उसके बढ़ते हुए प्रभाव॑ के कारण उससे ईपा करने लगता 
है। वह उसकी बीरंता से आतक्लित होकर उसे काशी का सामन्त 
बनाकर भेजता है। बन्धुल् को काशी का सामन्त बनाया जाना 
रुचिकर नहीं हे। बहू अनुभर्व करता' है कि यह सामन्‍्त का 
आडम्बर पूर्ण पद्‌ कपटाचरण की सूचना देता है ? उसे तो 'सरल 
ओर सेनिक जीवन ही रुचिकर है? किन्तु 'राज़ा की आज्ञा? शिरो- 
घार्य्य कर चह्‌ सामन्त पद स्वीकार करता है और अपनी निरछल 
स्वासिभक्ति को कभी दृपित नहीं होने देता है | * * 


बन्धुल के शौय्ये और स्वासिमक्ति' की परीक्षा विरुद्धक के 
सामने द्वोतीं है । विरुद्ध उसके सासने आकर कहता है कि काशी 
का सामन्त बचाकर भेजत्ते में प्रसेनजित्‌ का एक पड़यन्त्र है जिसमें 
डसका अस्तित्व न रहे | अपने विरुद्ध पड़यन्त्र की इतनी स्पष्ट 
सूचना पाले पर भी प्रसेनजित से वह विद्रोह नहीं करता, वरन्‌ बह . 
विद्रोही राजकुमार विरुद्धक को वन्दी बनाते के लिए ललकारता है। 
नह चाहता तो विरुद्ध को सहयोग देकर प्रसेनजित को सिंहासन 
च्युत कर देता। विरुद्धक उसके सहयोग का अभिलापी भो हे । 


बन्धुल श्ष३ 


वह फोंशल का सिंहासन हस्तगत करना चाहता है। किन्तु वन्धुल 
स्वामिभफ्ति फी प्ेरणा से उसके प्रलोभनों को अस्वीकार कर देता है । 
विरुद्धक की चेतावनी की उपेक्षा कर बंद अपने कच्तेड्य पर आझृढ़ 
रहता है । 

... अच्घुल के शास्ये का ओजस्थी चित्रण याटकफार ने मल्लिका 
के दारा कराया है। मल्लिका अपने पति के विपय में अपने 'सनुभव 
के आधार पर क्ट्ती टै--“वे तलवार की धार हैं, श्रग्ति की भयानक 
ज्याला हैं, और वीरता के वरेण्य दूत थें। मुझे विश्वास है कि 
सस्मुख युद्ध में शक्र भी उनके प्रचस्ड आपषातों को रोकने में असमर्थ 
है।ए युद्ध के प्रति उत्साद ओर साहस ही वीरता के सच्े निद्शन 
है। पाँच सौ मन्लों से सदेव सुरक्षित पावा के अमृत सरोवर में 
अपनी पियतमा भारय्या को अकेले जल पिलाने ले जाना उसके 
अदम्य उत्साह का परिधायक है। मल्लिका ने यद्यपि शद्लित भाव: 
से उससे कद्दा दूसरी जाति का कोई भी उसमें जल नहीं पीने पाता 
है। बन्धुल तुरन्त उत्साहपुूर्ण शब्दों में उसका समाधान करता 
£--“तभी तो तुम्हें चुद जल श्रच्छी तरह पिला सकूँगा।” बन्घुल 
के रणोत्साइ और साहस का परिचय विरद्धक के साथ इन्द्ययुद्ध में भी 
मिलता है। शलेन्द्र नामधारी विरद्धक धन्धुल को इन्द्युद्ध के 
लिये निमन्त्रित करता हैं। बन्घुल एक सचे वीर की भाँति उसे 
स्वीकार फरता दे। कर विरुद्धक छलपूर्वक उस पर आघात कर 
यद्यपि उसे मार डालता है, फिर सी वन्धुल के आधातों से वह चच 
नहीं पाता। वह भी घायल होकर बन्दी होता है। 'अजातशत्रः' 
नाटक में सरल, स्वामिभक्त सेनिक के रूप में बन्धुल का सफल | 
चित्रण है.। 
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है 
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कोशल--सेनापति बन्धुल का भागिनेय दीघकारयश, शुर 
सैनिक है। उसमें मानवोचित दुर्वलताओं के साथ विवेक भी ै। 
वह प्रसेनजित्‌ से असन्त॒ष्ट है। प्रसेनलित्‌ ने उसके माठुत व्यू 
से विश्वासघात कर उसका वध कराया है | दीमेकारायश के धदय में 
प्रसेनजित्‌ के विरुद्ध प्रतिद्िसा का जागृत होना स्वाभाविक है.। चह 
प्रतिदिंसा की ज्वाला से निरन्तर सन्तप्त रहता है। मल्लिका, शक्तिमती, 
विरुद्धक/ आदि अलेक्र पात्रों के समझ बह अपने भावों को व्यक्त 
करता है). वह मल्लिका के समझ बड़े आग्रह से प्रमेनजिन से 
प्रतिशोध लेने का प्रस्ताव रखता है--“इसीलिए भें तो यही कहेँगा 
कि इस मरणासन्न घमण्डी ओर दुबत्त कोशल नरेश की रच्ता 
आपको नहीं करनी चाहिए ।” 

- दीर्घकारायण के हृदय में प्रतिद्दंसा का भाव प्रवल्ल रूप में 
होने -पर भी, उसमें विवेक-है। वह सदुपदेश अहण करता है। 
मल्लिका के करुणा और विश्वमैत्री मूलक उपदेशों के श्रभाव से 
उसकी प्रतिहिंसा दब जाती है। शक्तिमती के समक्ष वह अपने इसी 
मनोभात्र को व्यक्त करता है--“देवि ! में एक दिन में .इस कोशल्ल 
को उल्नट-पत्नट देता, छत्र-चामर लेकर हृठात विरुद्धक को सिद्दासन 


, पर बेठा- देता, किन्तु मन के बिगड़ने पर भी मल्लिका देवी का शासन 
' मुझे सुमार्ग से न हटा.सको.।” 


कारायण केवुल भ्रसेनज्ञित के व्यक्तित्व से असन्तुष्ट है। 
वह व्यक्तिगत हेप॑साव से राष्ट्र का अद्वित करने को तेय्यार नहीं है । 
विरुद्धक पिता से द्रोह करने के साथ ही र/ध्र से भी छेप करता है। 
वह कारायण को भी उकसाकर अपनी ओर मिलाने का पूर्ण प्रयत्न 
करता है। शक्तिमती भी कारायण को अपने राष्टरद्रोही पुत्र की 
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सहायता करने के लिए उत्तेजित और भोत्सादित फरती है। किन्तु 
चह _ राष्ट्रों में. उनका साथ नहीं देता। उसके इस काय्य 
से उसका विवेकपुष्ठ राष्ट्रमेम प्रकट दोता है; ओर विरुद्धक के 
प्रति विश्वासधात फरने का आरोप भी उपत्त पर नहीं लगाया 
जा . सफता दे। कछारायण विसुद्धक फे सम जो अपनी सफाई 
देता है. उससे यही चात व्यंजित होती ऐें--“राजकुमार, में आपसे 
भी छाम्ता चाहता हूँ, क्‍योंकि आप जिस विद्रोह के लिए भुमे 
आता दे गए थे, में उप्ते करने में असमर्थ था--अपने राष्ट्र के 
विरुद्ध यदि आप अन्न प्रदण न करते तो सम्भवत्तः में आपका 
अगुगामी हो जाता, क्योंकि मेरे हृदय में भी श्रतिद्विसा थी। 
किन्तु वैसा न हो सका । उसमें मेशा अपराध नहीं! 


नाटक में राजछुमारी बाजिरा के प्रति कारायण का प्रणय 
भाव प्रदर्शित है। कारायण का प्रेम एकांगी है । वाजिरा उसकी ओर 
आंख उठाकर देखती भी नहीं है। वह बंदी गृह में बाजिर को अजात 
के साथ प्रेमाभिनय फरवे देखकर छुव्य दो जाता है. और उस 
कहता है--“आद ! मेरी समस्त आशाओं पर तुमने पानी फेर 
दिया......।” बाजिश उसे तत्काल उपेक्षापूंण उत्तर देती है-- 
“सावधान ! कारायण, अपनी जीसम सम्दालो।” इससे स्पष्ट 
है कि घाजिरा का उसके भ्रति आकर्षण नहीं है। इस घटना के बाद 
फ्ेवल एक स्थल पर हम कारायण को अपने प्रेम को अस- 
फलता पर पश्चात्ताप करते हुए पाते हैं। वद्द शक्तिमती से कद्दता ' 
--रानी ! दम इधर से भी गए ओर उधर से भी गये। 
विरुद्धफ को भी मुँह दिखाने लायक न रद्दे ओर वाजिरा भी न 
मिली [” बाजिरा के प्रति कारांयण का प्रेम सम्भवतः महत्वा- 
कांचा प्रेरित है। वह बाजिरा को हस्तमत कर कोशल के 
सिंद्ासन का उत्तराधिकारी बनना चाहता है। ऐसे स्वार्थयुक्त 
प्रेम का जो परिणाम होना चाहिए वही होता भी है। 
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दीघे कारायण का चरित्र सामान्य फोटि का है। न तो 
वह सदगु्यों की खान है न वह दडुर्बृत्तियों का आवास ही दैे। 
सदू ओर असदू बृत्तियों का उदय उसके दृदय में सहवास के 
कारण होता है। पिरुद्धक और शफ्तिमती के समक्ष तो प्रसेननिन 
के प्रति उसकी अतिहिंसा सजग हो जाती है पर मल्लिका के प्रभाव 
में आने पर वह शान्त हो जाता है । 


यामवी 


यासयी के चरित्र भें खी-सुलभ फोमदसा, ध्निग्धता,' 
दिप्राधना शा अश्ययश परतिमति प्रदर्शित /। बह फकठिस से, 
काट्िम परिस्थितियों में प्यपम पति पिस्दसार के साथ जीयम निर्योह 
धरती है। सही सफत्ती एक्षमा और सपत्सी-पुप्त अज्ञात उसके 
साध शाप्रयम स्यवटार परत 4 उसे ऊरर भतिबन्ध यठा दिया 
साधा £॥। उसे राम्य से आाधिश गहायता नहीं मिलती। उसकी 
सप्रगस्थता सीमिंय छर दी ज्ञामी (4 फिन्तु यद निरन्तर अनन्य भाव 
से अपने प्ति फी सेया में तत्पर रहती ?। पासवी अपनी झ्ारित 
आर स्निगय घाणी हारा विग्पसार ऐ उत्तेजित हृदय फो शास्त 
शगमी है; उसके पराग्ययुगः वियारों फा यह समर्थन पर उन्हें पुष्ट 
करनी रदसी है। पद अपने पति की दष्दापूर्ति के लिए अपनी 
छझति प्रिय यरतु फा भी त्याग सदृर्ष फर देनी टै। विस्यसार की 
शुसार बह सिछुर्कों फो अपना रत्रजटित स्थग-फफ्रणा सद्ृप देसी 
हुई कटती र-- मु । इन स्पर्श और रतों फा आओसों पर बढ़ा 
बह रहता हैं, शिससे मगुण्य अपना अग्वि-चर्म का शरीर तक नहीं 
देग्गने पाता 7 


बासवी फ्री सदिणगुता आर फोगलता तो अक्षीकिक-टै। 
उसकी सपन्नी दुल्लना पग पा पर उसे अपमानित फरती है, उस पर 
ब्यप्ः घर्षा करती है, मथा बह उसे नासा प्रफार फी मानसिक यंत्रणाएँ 
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पहुंचानी 7:। किन्तु खासदी पूर्ण कार द्दय से छलना की 
फल्याणु फामना फरती हुई, उसकी सदूब्रद्धि के लिए प्रार्थना करती 
है। बाद छलना फे एक भी फड्ब्चन का कठोर प्रत्युत्तर नहीं देती 
है। अज्ञात की प्रथम विजय से गर्यनजित छत्तनना, अत्यन्त हृप्त-भाव 
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से वासवी पर व्यंग्य वर्षा करती ऐ--'किन्तु बह मेरी जगह सो 
नहीं दो सलवा था ओर संदेश भी अच्छी तरह से नहीं ऋहता | 
वासवी के मुख की प्रत्येक सिकुडन पर इस प्रकार लच्य न रखता, 
न.तो वासवी को इतना प्रसन्न ही कर सकता । बिम्बसार छलना 
की इस कठोर उक्ति से अत्यन्त उत्तेजित हा जाता हैं, किन्तु बासत्री 
अपनी स्वाभाविक सहिष्णुता का परिचय देती हुई पूर्ण शान्त भाव से 
यही कहती है--वहिन ! जाओ, सिंहासन पर चेठकर राजकार्य्य 
देखो। व्यर्थ झगड़ने से तुम्हें क्या सुख मिलेगा | और अधिक 
तुम्हें क्या कहूँ; तुम्हारी बुद्धि !!” 

संतोप ओर सहिष्णुता के समन महत्वाकांचा ओर प्रमाद 
, का पराभव अक्तति-सिद्ध है। संतोप, उदारता, सहिणएुता आदि 
मानव के सहज धर्म हें। अहंकार, मात्सये, ह्वेप आदि पाशव 
वृत्तियाँ है। मानवता सदेव ही पशुता पर विजयिनी हुई है। 
अतः मानवता के स्वाभाविक गुणों से अलंक़ृत वासवी के समक्ष 
पशुचत्‌ प्रमादपूर्ण एवं इपोयुक्त आचरण करने चाली छलना को 
भी घुटने टेकने पड़ते हैं। हिंसा, कुटिलता और क्रूरता की नींव 
. पर उठाया हुआ छलता के .महत्व का प्रासाद घराशायी होता हे; 
उसका अजात. युद्ध में घायल होकर बनन्‍्दी होता है। त्तब उसकी 
आँखें खुलती हैं। चह्‌ वासवी से अपने पुत्र की भिक्षा माँगती हुई 
अपने हृदय की दुवेलताओं को ग्लानियुक्त भाव से स्वीकार करती 
है--''मेरा कुणीक मुझे दे दो, में भीख साँगती हूँ। में नहीं जानती 
थी कि निसगे से इतनी करुणा ओर इतना स्नेह, सन्‍्तान के लिए, 
इस हृदय में सख्थित था। यदि जानती द्वोती तो इस निष्ठुरता का 
स्वांग न करती ।' -अजात भी अपनी साता की कुशिक्षा के प्रभाव से 
वासबी की उपेक्षा ओर अनादुर एक लम्बे समय तक करता रहता है। 
किन्तु अन्त में उसे वासवी की निशछलत प्रीति की प्रतीति होने पर 
वह भी उसकी गोद में बेठ -कर अंपूंे शीतल़ता का अनुभव करता 
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है। बासवी के हृदय की सात्विक कोमलता, स्नेहभाव आदि 
परिस्थितिजन्य नहीं है। थे सुख दुःख, विजय पराजय आदि सभी 
जीवनदशाओं में समभाव से रहने वाले उसके हृदय के सामान्य 
धर्म हैं। उसका समस्त जीवन उनसे अलुप्राशित है। चह अजात्त 
को प्रसेनजित्‌ के काराबास में एक क्षण के लिए भी बन्दी दशा में 
नहीं देख सकती है। वह उसे तत्काल ही मुक्त कराती है। छुलना 
जब सच्चे हृदय से पश्चात्ताप प्रकट फरती हुई विम्बसार से अपने 
दुष्कर्मों के लिए ज्षमायाचना करती है तव बासबी कोशल-युक्त कथन 
से उसे अपना सहयोग देती है। वह विम्बसार से छर्लना के लिए 
क्षमादान की सिफारिश करती हुई कहती हे--“आर्य्यपुत्र! अब 
मैंने उसको दसु(ड़ दे दिया है, यह माहत्व के पद से च्युत की गई है, 
अब इसको आपके पोत्र की धात्री का पद्‌ मिला है। एक राजमसाता 
को इतना वड़ा दण्ड कम नहीं है; अब आपको क्षमा करना 
ही होगा ।? 


... जिम्बसार स्वयं घासवी के अलौकिक शुझों पर मुग्ध होकर 
चकित होता है। वह कहता है. 'बासदी ! तुम मानवी हो क्रि 
देवी / वास्तव में वासवी मानवी रूप में देवी है। 
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से वासवी पर व्यंग्य वपषो करती है--'किन्तु बह मेरी जगह तो 
नहीं हो सकता था और संदेश भी अच्छी तरह से नहीं 'कहता। 
वासवी के मुख की प्रत्येक सिकुड़न पर इस प्रकार लच्य न रखता, 
न-तो बासवी को इतना प्रसन्न ही कर सकता |! विम्बसार छलना 
की इस कठोर उक्ति से अत्यन्त उत्तेजित हो जाता हैं, क्रिन्तु बासवी 
अपनी स्वाभाविक सहिष्णुता का परिचय देती हुई पूर्ण शान्त भाव से 
यही कहती है--“बहिन ! जाओ, सिंद्यासन पर बेठकर राजकार्य्य 
देखो। व्यर्थ भगड़ने से तुम्हें क्या सुख मिलेगा! और अधिक 
तुम्हें क्या कहूँ; तुम्हारी बुद्धि |” 

संतोप ओर सहिष्णुता के समज महत्वाकांच्ा और प्रमाद 
का पराभच प्रकृत्ति-सिद्ध है। संतोप, उदारता, सहिष्णुत्ता आदि 
मानव के सहज धर्म हैं। अहंकार, मात्सये, द्वेप आदि पाशव 
वृत्तियाँ है। मानवता सदेव ही पशुता पर विजयिनी हुई हे। 
अत्तः मानवता के स्वाभाविक गुणों से अलंकृत वासबी के समक्ष 
पशुवत्‌ प्रमादपूरी एवं ईपोयुक्त आचरण करने वाली छलना को 
भी घुटने टेकने पड़ते हैं। हिंसा, कुटिलता और करता की नींव 
पर उठाया हुआ छलना के महत्व का प्रासाद्‌ धराशायी होता है; 
उसका अजात युद्ध में घायल होकर बन्दी होता है। तब उसकी 
आँखें खुलती हैं। बह वासवी से अपने पुत्र की भिक्षा माँगती हुई 
अपने हृदय की दुबेलताओं को ग्लानियुक्त भाव से स्वीकार करती 
है-.'मेरा कुणीक मुझे दे दो, में भीख माँगती हूँ। में नहीं जानती 
थी कि निसमें से इतनी करुणा ओर इतना स्नेह, सनन्‍्तान के लिए, 
इस हृदय में सख्यित था। यदि जानती होती तो इस निष्ठुरता का 
सस्‍्वांग न करती” अजात भी अपनी माता की कुशिक्षा के प्रभाव से 
वासवी की उपेक्षा ओर अनाद्र एक लम्बे समय तक करता रहता है। 
किन्तु अन्त में उसे वासबी की निश्छल प्रीति की भतीति होने पर 
वह भी उसकी गोद में वेठ कर अपूर्चे शीतलता का अनुभव करता 


ल्ज््ज 
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ओर वबीर-प्रसूती होकर एक बार गये से तुमसे चरयौ-बन्दन 
कराऊँगी ।? वह अपनी अदूरदर्शिता से ही दिताहदवित की पद्चियान 
न कर देवद्त के इशारों पर चलती है । 


नारी-हृदय की स्वाभाविक प्रवृत्तियों के विरुद्ध चलने के 
कारण छुलना अपने उद्देश्यों में असफल होती है। वासवी के 
शब्दों भें--“नारी का हृदय कोमलता का पालना है, दया का उद्गम 
है, शीतल्ता की छाया है और अनन्य भक्ति का आदेश है|? 
छलना अपने जीवन में इनकी उपेक्षा कर व्यर्थ ही पुरुपार्थ का 
ढोंग करती है। परिणामस्वरूप बह पुत्र भी खोती है और पति की 
भी बिद्रोहिनी होती है । 


छत्नना की आखें अपनी असफलता का प्रत्यक्षीकरण करने 
पर खुलती हैं। वासवी के निरन्तर शीतल व्यचह्यार ने उसके रक्त 
की उष्णता पर विजय पाई। बह रोती हुई वासवी के अच्चल में 
मुँह डाल कर उससे अपने पुत्र की भीख माँगती है। वासवी की 
कृपा से ही उसे आत्मबोध होता है. जिससे वह अपने पत्ति के समक्ष 
अपने दुराचरणों के लिए ग्लानि प्रकट करती हुई क्षमा समाँगती है। 
उसके स्व॒तन्त्र व्यक्ति का अन्त, अजात को द्वितीय युद्ध के लिए 
प्रोत्साहित करने के साथ ही होता है। वासवी के समक्ष उसकी 
रोपपूर्ण कलक निवोणोन्मुख दीपशिखा के अवशिष्ट आलोक की 
भाँति है। उसके बाद वह बासवी को पूर्णतया आत्मसमर्पण कर 
उसी के प्रयास से अपने खोए हुए माठृत्व और पत्नीत्व को पुनः 
प्राप्त करती है। 


मागन्धी (श्यामा) 


द्रिद्र-कन्या मागन्धी अपने रूप और कोशल से जीवन 
की सामान्यत्म स्थिति से उठकर चरम ऐश्वर्य एवं वैभव को प्राप्त 
करती है। वासना की अठृप्ति में बह विभिन्न जीवन दशाओं का 
अतिक्रमण! करती हुई पुनः अपनी पुवे सामान्य दशा को पहुँच 
ज्ञाती है। वासना और बेसव के पंक से निकलने पर ही उसे 
जीवन की सच्ची शान्ति और सुख प्राप्त होते हैं। नारी-जीवन | 
की 'इंस अनेकरूपता में दी उसके चरित्र का महत्व है। 
मागन्धी की अर्किचनावस्था में, उसके पास, उसकी एकमात्र 
सम्पत्ति उसका रूप है। वह सब साधारण के आकर्षण की वस्तु 
हैं। उसके रूप ने कौशाम्बी नरेश उदयन को उसके चरणों में 
लुटा दिया। कुटिल कूट-नीतिज्ञ समुद्रदत्त उसके रूप से प्रभावित 
हो उसका बिना मृल्य का दास बन जाता है और कठोर ऋर- 
करम्मा विरुद्धछध भी उसके सौन्दर्य के प्रभाव से भूल जाता है कि 
वह डाकू है। मागन्धी के सम्पर्क भें आनेवालों में केवल 
महात्मा गौतम ही उसकी रूपशिखा के शलभ नहीं बनते। 
भागन्धी में रूप होने के साथ ही रूप-गव भी है। किसी 
के द्वासा वह इसकी उपेक्षा सदन नहीं कर सकती । गौतम 
उसके रूप का तिरस्कार करते हैं। रूप-गये में मदान्ध मागन्धी की 
प्रतिशोंध भावना गोतस के विरुद्ध भभक उठती है। बह निश्चय 
करती है --'दिखला दूंगी कि खतरियाँ क्या कर सकती हैं |” 
मागन्धी की कूटयुद्धि, बाकचातुरी और कार्य्य॑-तत्परता उसे _. 
अपने निश्चयों को कार्य्य रूप में परिणित करने में बड़े सहायक. 
हैं। गौतम के प्रति प्रतिशोध भावना तथा द्रिद्र कन्या दोने के 
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कारण उदयन के महलों में अपमान की यन्त्रणा से प्रताड़ित होकर वह 
'एक ही चोट से गौतम और उदयन दोनों को एक साथ पराभूत करने 
का कौशलयुक्त पड़यन्त्र करती है। पद्मावती के महल से मँगाई हुई 
हस्तिस्कंध वीणा से जिस कौशल हारा साँप का बच्चा मिकलवाकर वह 
उदयन का हृदय सीतम ओर पद्मावती की ओर से फेर देती है 
बह सराहनीय हें। इसी प्रकार से विरुद्धक की प्राण-रक्षार्थ बह 
कूट कौशल द्वारा समुद्रदत्त को काशी के दण्डनायक के पास 
विरुद्धक के स्थान पर उसे सूली पर चढ़ाने के लिए भेज कर 
अपना अभीष्ट सिद्ध करती है । 

मागन्धी में साहस ओर दृढ़ता है तथा बह परिस्थितियों पर 
विजय पाने की क्षमता रखती है। कोशाम्बी के महल में सफलता 
को ह्मथ से निकलते देख कर वह साहसपुर्वेक अग्निकांड प्रस्तुत 
करती हुई अछूती निकल जाती है। वन्धुल द्वारा विरुद्धक के 
घायल और बन्दी होन का समाचार प्राप्त कर वह चिन्तित अवश्य 
होती है पर. अधीर नहीं होती, ओर बड़ी स्वाभाविकता से दुण्ड- 
नायक का संदेश सुनकर दासी से कहती है--“अच्छा सुन चुकी । 
जा शीघ्र सड्जीत का सम्भार ठीक कर******--**** | 

मागन्धी अभीष्ट सिद्ध में निरमेम भीहै। वह आत्मसुख 
की प्राप्ति के लिए प्रत्येक बंध अथवा अवेघ मागे का अवलम्बन 
कर सकती है। आत्म-स्वातन्त्य और आत्म-सुख की चिर- 
अभिलापा अपने हृदय में सख्त किए हुए वह कहती है--०“मैं उसी 
श्यामा की त्तरद हूँ जो स्वतन्त्र है, राजमहल की परतन्त्रता से 
: बाहर आई हूँ। « » » » फूलों की घूल से अक्ञराग बनाऊँगी 
: पाहे उसमें कितनी ही कलियाँ क्‍यों न कुचलनी पड़े ! चाहे कितनों 
ही के भाण जाँय, मुझे कुछ चिन्ता नहीं। कुम्हलाकर फूलों को 
कुचल देने में ही मुझे सुख है।?” मागन्धी आत्म-स्वातंत्य और 
आत्म-खुख के लिए ही उदयन का महल परित्याग कर काशी की 
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सुप्रसिद्ध धारविलासिनी श्यामा वन जाती है। उसे न तो उदयन 
का महल फूँक कर आने में घबड़ाहट होती है ओर न वह समुद्रदत्त 
को सूली पर चढ़ाने के लिए भेजने में ही दविचकती है । 
सागन्धी के प्रथम योवन आवेग में वासना का ही आधान्य 

है। गोतम और उदयन के प्रति उसका प्रणयभाव वासनामूलक है। 
वासना द्ृप्ति के लिए ही वह वारविल्ासिनी बन जाती है। विरुद्धक 
का साक्षात्कार होने पर उसके हृदय में स्थायी प्रशयभाव का उदय 
होता है। सात्विक प्रणयभाव पूण विश्वास और बलिदान सापेक्ष 
है। वासना की भाँति वह आत्मतुष्टि में ही सीमित नहीं रहता। 
वह आलम्बन के प्रति पूर्ण विश्वस्त हो उसके दुःख सुख से दुखी 
ओर सुखी होता हैँ तथा आलम्बन के लिए सर्वरव बलिदान की 
तत्परता रखता दै। पिरुद्धक के प्रति सागन्धी का प्रणय भाव 
इसीप्कोटि का है। बह शेलेन्द्र नाम घारी डाकू विरुद्धक पर पूर्ण 
विश्वास करके उससे मिलने एकान्त जद्गल में जाती है। बह 
शैलेन्द्र से कहती है--“शेलेन्द्र, लो यद् अपनी नुकीली कटार, इस 
तड़पते हुए कलेजे में भोंक दो ।” श्यामा की इस उक्ति से उसका 
निशछल आत्मसमरपण अभिव्यक्त द्योता है। 

बह चारविलासिनी दोते हुए भी प्रेम करना जानती है। 
प्रियतम की विपन्नावस्था अवगत कर बहू भी अपनी शान्ति ओर 
सुख खो देती है। विरुद्धछध धायल ओर बन्दी होता है पर उसके साथ 
ही मागन्धथी की प्रशयलता पर मानों वजपात दोता है। प्रिय शैलेन्द्र 
के-बचाने की चिन्ता में वह अपना समस्त ऐश्वरयं सुख भूल जाती 
है। मागन्धी का प्रणय प्रेमी के बरियोग में सूक्त रून कराने बाला | 
नहीं है वरन्‌ वह उसे कठोर कर्तेव्यों की ओर प्रेरित करता है 
बह समुद्रदत्त को चकमा देकर शुल्ी-प्रद में विरुद्धछ का स्थान 
अहण करने उसे भेज देती हैं। यद्यपि विरुद्धक उसके प्रणय की 
सत्यता को नहीं पहिचानता ओर एकान्त वनप्रदेश में उसकी ह्ट्त्या 
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का प्रयास कर उसका सर्वेस्थ अपहरण करता है किन्तु इसमें सम्देंह 
नहीं कि श्यामा उसे हृदय से चाहती है ओर उसके प्रगाय में 
यथार्थता पूर्ण रूप से है । 


सागन्धी के जीवन में अन्तिम परिवर्तन घटनाओं के घात- 
प्रतिघात ओर आत्म निरीक्षण से है। विरुद्धक की निष्टुस्ता 
से उसका प्रताड़ित हृदय, गोतम के सहज करुणाभाव और मल्लिका 
की अलोकिक क्षमाशीलता से, विश्व के वेभव सुखों से विरक्त दाकर 
चासना विहीन हो जाता है ओर उसमें पुनीत सास्विकता का 
उदय हो जाता है। मल्लिका उसके सामने ही विरुद्धक से उसे 
पुन; अपनाने के लिए कह्दती है किन्तु मागन्धी स्वतः उसे अस्वीकार 
करती हुईं कहती है--'नहीं देवि ! अब में आपकी सेवा करूँगीं, 
राजसुख सें वहुत भोग चुकी हूँ । अब मुझे राजकुमार विरुद्धक . 
का सिंहासन भी अभीष्ट नहीं है, में तो शैलेन्द्र डाकू को 
चाहत्ती थी ।”? 


*$ मनुष्य, जीवन भें ठोकर खाकर ही, सम्हलता है। वह 
कुछ खोकर ही सीखता है। मागन्वी ने देखा--“ओह, जिसके 
लिए मैंने अपना सब छोड़ दिया अपने चैसव पर ठोंकर कमा दी, 
उसका ऐसा आचरण | इस चिन्तन के परिणाम स्वरूप प्रतिहिसा 

' और पश्चात्ताप से उसका सारा शरीर भस्म होने लगता है। पश्चा- 
त्ताप की आँच से तपकर उसका हृदय कंचन की भाँति शुद्ध हो जाता ह्द 
ओर आत्म-हृष्टि निमेल हो जाती है | वह अत्तीत जीवन की अवास्त- 
बिकता को पहिचानती हुई कहती है--.““अपनी परिस्थिति को संयत - 
न रखकर व्यर्थ महत्व का ढोंग मेरे हृदय ने किया, काल्पनिक 

। सुख-लिप्सा ही में पड़ी--उसी का यह परिणाम है। स्रो-सुलभ एक 

| स्निग्बता, 


सरलता की भात्रा कम हो जाने से जीवन सें कैसे बनावदी 
भाव अआगए |? 


मासस्ची ड्यामा) श्छ्७ 


|! 


४ ह 


॥ और इट्धि के निर्मश् ही। जाने पर सीपन की प्राश्तशिक 
शान्ति ओर महत्य भराप्ति धमि सरल है। मागस्धी सौठ्स के 
यरदहस्व शो शोतल दाया, हम की विशाएजशता चार विहग्यना 
पं धथाग आारने घर, प्राप्त झग्सी हैँ जिसमे उमसझे प्यास छुटव 
को इध्यय रे राय में! ऐ। 


* 


साटझ की प्रधान रृबायसा हे मागर्धी के घरिप्न फा शो! 
साधान्य जाग जलायन मे 


है| 
शेप सारद आर याखना कं प्ररल दुच्चर्ा से जा आवार घढ़ाप 


जब 


हाते हैँ दनदा निदर्शन तादछओर में इसद चरियर में बड़ी सनो- 
घछानिह पदाति पर दिया (। धासना प्रेरित जीवन की परियतेन- 


झीलता आर उसका चामोस्द्रप चधाए शृह्रि से विध्रिव करने हुए 
आाइश दी और इउसझो प्ररणा घड़ी रामाविद् रीति से की गई 
है। शारदाह्यार फो मागन्सी के भरिव निर्याद में यरेट्ठ सफलता , 
मिल्ली ै, बह बात निस्मन्दार है । 


मल्लिका 


मल्लिका आदर्श खी-पात्र है। पति-परायणता, स्नेह, करुणा, 
| विश्वमेत्री, उदारता, आतिथ्य-सेवा आदि सभी आदर्श गुण उसके 
पावन चरित्र में वतेध्ान हैं। उसके महिमामय व्यक्तित्व के सम्पर्क 
! में आकर क्रूर, छुटिल उद्धृत एवं वासना युक्त दृत्तियों के पात्र कल्मप- 
विहीन हो मनुष्यत्व प्राप्त करते हैं । उसके समक्ष उद्धत ओर 
अभिसानी अजातशत्रु का हृदय नम्न होकर आप-ही आप प्रणाम 
करने को कुक रहा है! कुटिल कोशल-नरेश प्रसेनजित्‌ उससे 
बारम्वार क्षमा माँगकर अपने हृदय को संतोप प्रदान करता हे; 
ऋर-कम्सो विरुद्धक उस 'उदारता की मूर्ति! की कृपा से अपने प्राण 
बचाने का उपाय भ्राप्त करता है। वासनायुक्त मागन्धी मक्षिका की 
सम्पूर्ण मलुष्यता में काल्पनिक देवस्व का सात्नात्कार कर कृतार्थ 
होती है । 


मल्लिका की पति-परायणत्ता व्यक्तिगत ऐहिक सुखों के विषय 
वासनायुक्त जीवन के संकीर्ण घेरे में आबद्ध नहीं है।, वह अपने पति 
के स्वतंत्र व्यक्तित्व को खड्जारमंजूपा सें चन्द्‌ करके नहीं रखती है। 
भह्यन्‌ हृदय को केवल विज्ञास क्री 'सद्रि पिल्लाकर मोह लेना ही 
(उसका) कर्तव्य नहीं है! वह स्वामी को कठोर कमें में सोत्साह 
प्रेरित करती हुई पति परायणता के साथ अपनी लोकहित भावना 
को भी चरितार्थ करती है। मल्लिका का पति-प्रेम पति के बल्न-वीरय॑ 
की अनुभूति से ओतप्रोत है। उसे इसका मसिथ्या गर्व नहीं, वरन्‌ 
सुखद सन्‍्तोप है। वह “कठोर कर्मपथ में अपने स्वामी के पैर का 
कंटक भी" “नहीं होना चाहती। इसी से शक्तिमती जब उसे 
कोशलनरेश की कुटिलता अवगत कराकर बन्घुल को काशी से वापम 
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के 


में सदैव समहष्टि रखना जीवन की बड़ी उच और श्राद्श स्थिति  7। 
सल्लिका को मनसा वाचा कर्मशा हम इसी आदशे स्थिति पर सर्देव 
प्रतिष्ठित पते हैं। 'ख्री-सुलभ, सी जन्‍्य और समवेदना, कर्तव्य और 
घेय्य॑ की शिक्षा! को वह व्यवहार ज्षेत्र में अपने पुनोत आवरण द्वारा 
सार्थकता प्रदान करती है। उसके जीवन की इसी महत्ता से प्रभावित 
हो कर सद्धमें के सेनापति सारिपुत्र और आनन्द उसकी भूरि भूरि 
सराहना कर उससे कत्तेड्य शिक्षा श्राप्त करते हैं। 


मल्लिका के चरित्र में सदूवृत्तियों का चूड़ान्त निदशन हैं। 
' बह अपने महान्‌ गोरवशाली गुणों की गरिमा से सामान्य लौकिक 
जीवन के घरावल से बहुत ऊँची उठी प्रतीत होती है। जीवन 
की ऐसी एकाज्ञी आदर्श स्थिति साधारणतया काज्य-जगत में ही 
सम्मव है। सामान्य जगत में विरल होने से, वह 'अतिरज्ञित प्रतीत 
होता है। किन्तु जिस देशकाल में गौतम जेसे सर्वगुण-सम्पतन्न 
महात्मा की स्थिति का इतिहास विश्रुत है उसमें मल्लिका सहृश 
पार्वन चरित्रशालिनी नारी की कल्पना भी यथार्थ है। देशकाल 
की दृष्टि से मल्लिका का चरितन्न काल्पनिक होते हुए भी परम स्वाभाविक 
एवं सजीव है । 
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है किन्तु कारायगा पर मल्लिका के व्यक्तित्व का विशेष प्रभाव 
होने के काएए उसके द्वारा अभीष्र सिद्धि में उसे सफलता नहीं 
मिलती है । 


शक्तिमत्ती म॑ अपनी महत्वाकांच्ाओं की पूर्ति के लिए निःठधर 
सद्दुल्प ही, चरन तदसुरूप आचरण करने की तत्परता भी हैं। 
उसका पुत्र विरुद्धक उसके प्रोत्साहन से प्रतिज्ञा करता प्ै--माँ! 
में प्रतिज्ञा करता हूँ कि तेरे अपमान के मूल कारण इन शाकयों 
का एक बार अवश्य संहार करूँगा और उनके रफ़ में नद्ाकर, 
इस कोशल के सिंहासन पर वेठकर, तेरी बन्दना करूँगा।! 
शक्तिमती उसके सिर पर हाथ फेरती हुईं कहती है-- 


'मेरे बच्चे, ऐसा ही दो !” यह उसकी पाशवबत्ति और वर्बेरता 
का परिचायक है। .दीघकारायण एक स्थल पर वारतालाप के 
प्रसड़' में शक्तिमती से पूछता है--/तब क्‍या करती १ अपने 
स्वामी की हृत्या करके अपना गोरव, अपनी विजय-घोपणा स्वयं 
सुनातीं ? शक्तिमती इसका तत्काल उत्तर देती है--यदि पुरुष 
इन कासों को कर सकते है तो स्तरियाँ क्‍यों न करें ९? उसके इस 
कथन से उसके हृदय की निष्ठुरता प्रकट होती है। उसे यदि 
अवसर मिलता तो सम्भवतः बह अपने विचारों को कार्य्यरूप 
में परिणित भी करती । 


असदू भावनाओं और आधचरणों का पूर्ण और स्थायी 
साफल्य, आदशे की दृष्टि से असस्भव है। शक्तिमती द्वेप और 
दुभोवनाओं फा प्रचार कर अपनी सनोकासना की पूर्ति चाहती है । 
'डसे चणिक और आंशिक सफलता ही मिलती है। असेनजित्‌ 
फेचल एक वार ही घायल होकर पराजित होता है। किन्तु शीघ्र ही 
चह अपनी शक्ति सज्ञठित कर अजात और विरुद्धक को पराज्ञित 
कर भहासाथा की महत्वाकांक्षाओं पर अगला लगा देता है। 
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पदमावतो 


पष्चावत्ती सरल बालिका, स्नेहमयी-भगिनी ओर पतित्रता पत्नी 
के रूप में नाटक में चित्रित है। पितृ-परिवार में बहू भाई अज्ञात 
की मन्नल कामना से प्रेरित द्यो उसे सन्म्रागे का निर्देश करती है । 
वह सरल एवं स्नेहमय उपालंभ द्वारा त्रिम्बसार के मुर्भोर मन 
को मुकुल्षित करती है। वह लाड़ भरे शब्दों में विम्बसार से 
कहती है--५पिता जी, मुझे! यहुत दिनों से आपने कुछ नहीं दिया 
है, पोन्न होने के उपलक्त में तो मुझे कुछ अभी दीजिए, नहीं तो में 
उपद्रव मचाकर इस कुटी को खोद डालूंगी ? आकुल हृदया माता 
को आश्वासन युक्त संदेश भेजकर उसकी चिन्ता निवारण का उपाय 
करती है। वह मगध परिवार की आदर बालिका है। 


पद्मावती में सहिष्णुता और गंभीरता, खरी-सुलभ सौजन्य के 
साथ पूर्ण रूप से विद्यमान है। उसका भाई अजात कोमलता और 
सदूकर्स शिक्षा की अवहेलना करता है। छुलना भी पद्मावती की 
आलोचना करती है और ग्रह-विद्रोह की आग लगाने का अभियोग 
उस पर लगाती है। किन्तु पद्मा उक्त अभियोग का प्रतिकार कट्टठता 
पूर्वक नहीं करती, चरन्‌ स्वयं पिछृ-गृह को त्याग कर बह अपने पति 
के यहाँ चल्ली जाती है। व्यक्तिगत अपमान के विरुद्ध उसके हृदय 
में प्रतिहिंसा की भावना नहीं जाग्मत होती। 


पत्िब्रता ख्री, पति के अकारण रुष्ट हो जाने पर भी उसका 
अमज्ञत्न नहीं चाहती। बह स्वामी की प्रत्येक इच्छा के आगे 
सविनय भस्तक भुका देती है। पश्चाचतती की पति-निप्ठा इसी प्रकार 
की है। मागन्थी के पड़यन्त्र के कारण उदयन पद्मावती पर अकारण 
संदेह करने लगता है और उससे असन्तुष्ट हो जाता है। पद्मावती 


पद्मावती १६४ 


फो स्वामी का असन्तोप सम्य नहीं 2। चदू अपनी मानसिक दशा 
फो परिचय देती हुई कहती टै--*स्वामी मुझसे असन्तुष्ट है। भत्ता 
भह बेदना मुझसे फैसे सही जायगी । फई घार दासी गई; फिन्सु 
बहा तेघर पी फेस 2 कि किसी फो खनुनथ-विनय करने फा साहस 
दि सयोदीता। छिर भी फोई बिन्‍्ता नहीं, राज-भफत प्रजा को 
बिद्ठाही दोने का भय ही क्यों ह। ।7 पद्मावती प हृदय फी निःछलता । 
ही दसकी सबसे घड़ी शक्ति है। उसी की अमय छाया में वह संत्तोष ; 
ओर सिधान्ति छा अनुमय फरनी है । ह 

इदयन, पद्मावती को ख्िड्फी से, फठंणानिधाल गौतम का 
दश्न करते हुए देश्श्फर उस पर पापाचरण फा आरोप फरता | । 
इुसया शंद्धाकुल हुदय उत्त्िन हो जाता है और मा; पष्मावत्ती फी 
हत्या के लिए यह प्रदार फरने को प्रस्तुत हो ज्ञाना हैं । पष्माथनी 
अत्यन्त शान भाग से अपने हदय फी विशुद्धना की घोषणा करती 
6६ उबामी के सम छासि बिनीस भाव से आत्मसमर्पश करती है । 
यह कानी है--अगु ! स्थामी ! क्षमा दो ! यह सूर्ति मेरी बासना फा 
प्रिय नहीं है, किन्तु अमृत? € ४ » » उन बुद्ध की मांस पिंडों की 
फभी आवश्यकता नहीं ।" बह स्वामी को नक्षवार निकाले हुए देख 
यार भयभीत नहीं ट्ोमी प्रत्युत अपने हदय की निर्मतता को व्यक्त 
करनी हुई बंद उसके सम नतमस्तक होती है। सनी फे तेज और 
सत्य के शासन के समज उदयन की पशुता समृद्ध हो जाती हैं। 
उसका खद्दयुक्र धाथ उठता ही नदीं। पनि की इच्द्धापूर्ति में ही 
पद्मावती फो सघा आत्म संतोप है थारे उसके पति की इष्छा उसी 
की हत्या करने दी की क्यों न दो । अतः वह 'नसें चढ़ गई होंगी 
कहती हुई उसी की बल्षि के लिए प्रस्तुत खन्नयुक्त हाथ फो सीधा 
करती 2। पद्मायती का यद्द कार्य्य डसके उत्कृष्ट आत्म त्याग और 
पति-परायगता का परिचायक £ैं। उदयने की भी अपनी भूल 
विदित होने पर इसके आगे घुटने टेकने पड़ते हैं । 
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पद्मावती गौतस के , करुणासय उपदेशों से प्रभावित है । 
बह उनके उपदेश भक्तिपूवेंक सुनती है ओर उनके अभ्नतिम व्यक्तित्व 
की विशुद्ध हृदय से उपासना करती है। किन्तु उदयन को छोड़ 
कर नाटक का कोई पात्र उसके व्यक्तित्व के सीधे सम्पके से 
प्रभावित हो अपनी जीवन दिशा नहीं बदलता है। वह मल्लिका 
की भाँति विश्वमेत्री ओर करुणा के उपदेशों और आचरणों छ्ारा 
असद्यूत्ति के पात्रों को सदूबृत्तियों की ओर प्रेरित नहीं करती है 
इसका कारण सम्भवतः राजसहलों में उसका वधू जीवन है । 
वह सर्वसाधारण के सम्पके से परे है। चरतुतः नाटककार ने 
उसके चरित्र में सहिष्णुता, कोमलता, पतिपरायणता आदि प्रदर्शित 
; कर उसके व्यक्तित्व को परम श्रद्धास्पद्‌ बसा दिया है । 


कप 5 


जीवक शोर बमस्तक 


हक 2% 0228 727 तय हर प्रेर्रगपा पीशाग्यों मरडा 

साहारदी दा विदृष्य है। हीवछड गस्भीर स्ामिमाद 

प्रेवद ह। बह हम भपीम सजकझ्ादि का विशेवी शिवर' चपने 

गामी दिग्धसार ये पिया मे टाता 24 ग्रह संथे हर्य में हो 
है 


0 पर हर छ, ऊ थि 
दि्पघसार में छटया £->मह फ्रीवस बच आापदों की भेदा पा लिए 


जी 3] ञ बे ] 
कर्ख ह है फदवा 8 इस रखाधदय शागसरगा के शा ने खा पृ; 
रू कर नौ ४ डे, > ३ कप 
मंताः छत स्थी सापनां है। समुद्र इयर देवदस की दुर्नीनि और 
; श्थ 


० हर हि ऐप 8 छलामि प्र ईंट, 
एशघाहएा ऐप पट स्गसाओी ॥। एल फां, नाश एा लिए मरा 


; 
कक [६ न] । पः ब्र हा 4. था 4] 
सागयेट निर्मेयता पृद्दद तट कार भी पुदा है। बंदा--'ं्मद फर्क 


था है, ] मर कि ५ 
आप नियम तोड़ा दिए उसी सर राष्ट्रन ३ कार फ दया दंश का नाश 
* औ थ + ३ है 
एरना घाव 45 7 »ू तुम होगा को या पृद्ध मंधण आप, 


समसझ: सदा एू। इसफा परिणाम पाशपि चच्छा नहीं। सावधान, 


+ 


न्ट््ने ५ 5 
सगभध का अधापतन दुर नहीं (।"7 बरस ज्ीयक परिग्थिनियों ए 


बाण सानणारों दा घाद हु निश्यय के साथ स्थामी के लिए 
धरमयाण पयथ्ये में प्रदुक् दागा (| 


जीवक का प्रधान कार्य्प संदेदायाह ४। याद गगध के 

धार फकांधारयी और पाशल पचाना $ आर इस स्थानों के 
आधार विम्बसार ये देखा । कीशास्पी की प्रभस यात्रा में घो पद 
पर्टा की सझटित परिगरियति दे कारगसे अपनी प्रा अप्छी तराद से 
दिये से बाएसे फा अवसर ही नहों पाना। याद रबयं पकित हो 
साथ ह। ददयस उसी घास संनझर अनसनी कार जाते 7 । अन्य 
में बउन्‍्मद् ही उसफी शह्टा फा समाधान करता है । पद बासवदत्ता 
गा समदेक्षा जीवक फो देगा “आस्यपुत्र दी अवस्था भाप देख 


१६८ असादः के नाटकीय पात्र ' 


रहे हैं; उनके व्यवहार पर ध्यान न दीजिएगा । पद्मावती मेरी 
सहोदरा है, उसकी ओर से आप निश्चिन्त रहें ॥? 


जीवक को इस प्रथम यात्रा-प्रसंग में कोशल में' विशेष' 
सफलता मिलती है। प्रसेनजित्‌ , जीवक से मगध का.समाचार प्राप्त 
कर बिम्बसार ओर वासवी की जीविका निर्वाह के लिए काशी' का 
राजस्व उन्हीं को देने का आदेश देता है । जिस प्रकार जीवक मगधघ 
के समाचार कोशल और कोशाम्बी में बिना किसी अतिशयोक्ति के 
कहता है उसी प्रकार वह कोशल ओर कोशाम्बी की परिस्थितियों फी 
सूचना भी विना किसी दुराव या छिपाव के बिम्बसार को देता हे । 
पश्मावती का संकट, विरुद्धक का विद्रोह, वन्धुल की हत्या, अज्ञात 
का आक्रमण ओर प्रसेनजित्‌ की पराजय आदि के समाचार वह 
अपने स्वामी से विना ननुनच के बतला देता है। इसमें उसका 
उद्देश्य स्वामी को परिस्थिति का यथार्थ ज्ञान करा देना है। जीवक 
कौशाम्बी की अपनी हवितीय यात्रा में समगध पर कोशल और कोशाम्तरी 
के सम्मिलित आक्रमण का रहस्य अवगत करता है। 


राजदूत का कास्ये अत्यन्त .उत्तरदाग्रित्त का है । उसे 
परिस्थिति का ज्ञान प्राप्त कर उसी के अनुसार व्यवहार करना पड़ता 
है तथा सम्वाद के आदान प्रदान में उसे अत्यन्त संयम, तत्पर बुद्धि 
ओर वाक्पढुता का आश्रय लेना पड़ता है, जिससे डसका अभीष्ट 


०७० 


मिद्ध दो ओर स्वामी का अनिष्ट नहो। जीवक में दूतत्व के ग्रे 

गुण बसमान है । कोशाम्त्री की जटिल परिस्थिति का अनुभव 
वेद अत्यन्त संयम से काम लेता है । कोशल में वह अपनी एक 
किक हर हा हे स्वामी की दुरावम्था का चित्र खींच कर अपने 
, कर अनुकूल वातावरण पूर्णतया प्रस्तुत कर लेता 


82, सा» >> है 047 वर 
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वसन्‍्तक का एकाड्डी हास्य अपना सम्पुर्ण प्रभाव नहीं उत्पन्न 
कर पाता है । 

वसनन्‍्तक द्वारा हास्य विधान की असफलता का ' दूसरा 
कारण हास्योत्पादक_ व्यापार का स्वेथा अभाव है। बेतुके एवं 
व्यक्तिक्रमपुणं कथोपकथन के साथ हास्यविधान के लिए तदलुरूप 
व्यापार भी आपेक्षित है। किसी वात के कहने का त्तभी प्रभाव 
पड़ता है जब उसके अनुरूप कुछ आचरण भी हो । 


हास्यविधान में असफलता का मृत्त कारण पअ्रसादः की 
दार्शनिक चिन्तन-शीलता है। उन्होंने इसके विधान का भ्रयास 
मानों प्राचीन संस्कृत नाटकों के विदूषकों की परम्परा के निवोह 
रूप में किया है। उनकी स्वतः इस ओर विशेष भ्रवृत्ति नहीं 
प्रतीत होती है । सम्भवतः हास्य का व्यापक चित्रण नाटक के 
गम्भीर दाशेनिक वातावरण के विरुद्ध भी पड़ता। इस दृष्टि से 
यह. च्रुटि मार्जेनीय है । 


जनमंजय 
हतामेधप वा साययत्ष' साइट, पा लायशः जनमेज्ञप /। बढ 
है मटर मय अल. डा हे 
एछंम्रिए सर्द में छपरा इतिहास अलिद्ध ब्योीि ॥।4 उसफ चरिन्र 
मं हटला , पतहम, पथ, धरम, परारगा, पिनग्रगा आदि दिविभ 
लि झूठी बाप निदर्शने है। वह अपनी इसे समवभादज पिशेषगाओं 
पे, कारन ताटद पा पोगेदाल मायपः 2 । 


रे 


शागकः हे. आयग्य्य में है। हमें परी विगरता, कझम्ताशीहाता 
शडारता और सदिदशुता दा ययथष्र परिचय शात्र होता टै।. पराग्सश्दी 
केदायप के शगरम आापरशी पर छुद्ध मे हागर, अममेजय पैसे 
सशुदित बडियया द्वारा संसृह रमन का प्रयध्त झरता है। ननरमेशय 
जिस मधेश्दा से आष्यारी हल शा स्यागत अपनी शरापज्नलसभा ई 
कग्तों ? तथा बंद लिख दरगगढ़ा से अपन गुगुल की बाते आया 
में वृष्टमां है उसमे प्र हैंदश की सरसता छीर अ्रछृत्ति को रदारता 
भंया सीझरय दम होते है। जडदस्कार परपि की अशागवश 
तिस्पराध हस्या हो पाते से उसका अशताषारण होम और डग्ज्ाति 
में सर जाता है। यह कप थी बेइना फा अमुभव फरता हुआ 
खर्य कामर आाधष मे कढ़गा -- शनर्थ होगया। हाथ २ माग्य ! 
आधभ थे मुगया रोज पार हुदय यहलाने, यहाँ होगया भद्दाहस्था 
का भी! पालक ! मपोनिय ! मेशा अपराध कंस जछ्षक्ता होगा !' 
उतगीजय हे; इस निरषसध छत्य फे फारण यरधपि प्राद्मणमणटल्, 
आरगयवा, परियष्ट के सम्यगगा, कर्मचारी आदि उसफी अपदेखशता 
शर् हपेसा बस्ते ४ किस पढ्, गस्यशत्ति का अशुचित प्रयोग पर, 
किसी का प्रतिकार नहीं करता है, अपितु छछ्क फार्थ्य के दएऐविधान 
स्यहप स्थर्य की अध्यमेध करने फे क्षिए प्रस्तुत दी जाता है । 


डे 


१७२ प्रसाद! के नाटकीय पात्र 


जनमेजय में साहस ओर दृढ़ता है। वह प्रतिकूल परि- 
स्थितियों से घबड़ाकर कर्त्तव्यपपथ से विमुख नहीं होता है। 
ब्राह्मणों के पड़यन्त्र स छुछु समय के लिए वह विचलित तो अवश्य 
होता है किन्तु उत्तडड की सन्त्रणा से शीघ्र द्वी कत्तेव्य निधोरित कर 
वह उसे पूरा करने के लिए कृत-संकल्प होता हे-- अश्वमेध पीछे 
होगा, पहिले नागयज्ञ करूँगा।” इन यज्ञों के विधान से उसका 
पराक्रम भी प्रकट होता है | 

नामों के विरूद्ध उसका द्वेष परम्परागत है। उसके पिता 
परीक्षित की हत्या नागों द्वारा हुई है। उसका स्मरण उसे सदेव 
रहता है। नाग परिणय करने वाली यादवी सरमा का तिरस्कार 
वह उसी छ्वेष की प्रेरणा से करता हे--'दस्यु महिला के लिए कोई 
आय्ये न्‍्यायाधिकरण में नहीं बुलाया जायगा। »% » » » 
धचुप रहो ! पतिता ख्रियों को श्रेष्ठ ओर पवित्र आर्यों पर अपराध 
लगाने का कोई अधिकार नहीं है ।। उसके इस कथन में जातीय 
अभिमान की भी भल्नक है। 

नागों के दमन में जनमेजय जिस ऋरता का निदर्शन ऋरता 
हैं वह देशकाल ओर पात्र के अनुकूल है तथा परिस्थितिजन्य हे। 
बेर नाग जाति दस्युवृत्ति ग्रहएा कर हत्या और लूट आंदि के द्वारा 
शान्त आय्य जनपदों को चरस्त करती है। अतः नागों का कठोरता 
पुर्वक दमन करना राज्यथम - के अनुसार सद्भात है। ऋर कर्मों की 
अवतारणा सें भी जनमेजय का विवेक और उसके हृदय की स्निग्धता 
नथा कोमलता नितान्‍त कुण्ठित नहीं होते हैं। वह आस्तीक के 
प्रभावशाली व्यक्तित्व करी सुक्तकर्ठ से सराहना करता है--“आखश्चरये 
झुमार ; तुम्हारा मुखमण्डल तो बड़ा सरल है, फिर भी वह क्या 
कह रहा है। में किस लोक. में हूँ:?? बह आस्तीक का निर्वेदन 
बे वाल मे सुता है और अपने विवेक तथा न्याय बुद्धि का 
परिचय देते हुए बद्द उसके अनुरोध को स्वीकार करता है 


शनमेत्य श्ध्ड्‌ 


सममजय, शास्तीझ थी प्रर्थना को स्यायसड्नन भास फर आजा 
इसा पड़ दी सूप को ।' 
उममेलय फ्रेवल सैनिए या स्यायविधान फरने बाला शज़ा 
ही महं ६ै। सेनिदिस्य और सप्मा से प्रभावित हो उसके प्रति 
आप हमे को साहस प्रयुसि भी उसमे £7 सामकन्या सशिसाला 
पति इसफा हाछपगा उससे सेंसर सँख्दिर्य तथा अपूर्य सरलता 
के फोराप + ।. प्रथम साज्तास्टार फे सथसर पर शंप्र-झन्या होने 
शे फार्म यह उसका आानिस्य सो नाम प्रद्ग्य फरता किग्सू यह 
उस सीरदर्यपृ्ए सरल द्यकिय से इनमा प्रभावित होता | फि 
दम भव ॥। दाने स्वीफार बारसा -- "पं ता सुभ सी 
मामहूमानी की प्रज्षा धोना भी अब्छा सममता हूं।ए शप्र-फन्या 
पे समए आत्मसमर्पण के इस साय भें जनमेज्ञय के छदय की 
मिश्एलना ओर गुरप्राइकता प्र होती £ट। साटका के छन्‍्त में 
8, सरमा क। अनुरोध धथा अपनी परिशीगा भाध्यां बपुष्ठमा की 
सोफवि से, मग्यगाला छा पत्नी रूप में सवीफार पःगर्ता /। शराज्- 
गाए और समस्फिनिक एष्टि से इस सम्बन्ध छा परिगाम उभय 
पक्ठ पे लिए. मझ्ठजकारी 7। नाथ ज्ञानि और घार्म्थ जाति इस 
सम्बन्ध झछे हारा राजनीतिक एकता फे सूत्र में टी नहीं धंधथ जाती 
है, घरन दोनों जातियां परस्पर सांस्कृतिक आदान प्रवान से एफ 
दूसरे में सदा के लिए घुलमिल जानी है. । 


३ 


जनमेजब के घरितर भें एक प्रटि खटकतने बाली 2। पह 
3$ इसकी भाग्यवादिता । जनभेजय दशाक्रिशाज्ञी सम्राद होकर भी 
लियनि आर प्रति के फेर में पढ़ा प्रायः: किकर्ध्यविमृद प्रतीत 
होता है। कमी कर्मी ऐसा प्रतीत दाता है कि वद सब छुूछ करते 
हुसे भी मानो स्वयं कुछ नहीं कर रहा हैं। 'प्रसाद' जी ने अपने 
मियतियाद की ऐसी गद्दी छाप उसके चरिन्न पर लगा दी है फि 


ढ 


१७७ प्रसाद! के नाटकीय पात्र 


है समय समय पर 'मनुष्य प्रकृति का अनुचर ओर नियति का 
दास है? सन्त्रवत्‌ जपा करता है. और व्यास तथा उत्तडु की भेरणा 
से ही वह कम्मेक्षेत्र में आता है। नियति पर अन्धविश्वास के 
कारण उसका व्यक्तित्व कुछ घुँघला पड़ गया है। पात्रों का 
व्यक्तित्व निजी और स्पष्ट होना चाहिए। उन पर नाटककार के 
स्वकीय सिद्धान्तों का आरोप अबांछित है । 


तक 


नागराज तक्षक का चरित्र-चित्रण नायक के प्रतिपक्ष रूप 
में बढ़ी सजीवता के साथ हुआ है। जातीय अपमान की ज्वाला 
से उसका सन्तप्त हृदय प्रतिहिंसा से निरन्तर प्रेरित रहता है। 
वह इसी की भेरणा से जीवन में अनेक अकार्ढड ताण्डव 
करता है। उसके 'अन्वःकरण की मूल प्रवृत्तियों का परिचय 
डसके नाटक में प्रवेश करते दी इम्में मिलता है। वह स्थगत्तोफ़ि 
द्वारा अपने मनोमावों को व्यक्त करता है--“'प्रतिदंसे ! तू बलि 
चाहती है, तो ले, में दूँगा! छल, प्रवद्चना, कपट, अत्याचार 
सच तेरे सद्दायक दोंगे। हाह्मकार कऋन्‍्दन ओर पीड़ा तेरी सह्देलियाँ 
बनेंगी !!” तक्षक का समस्त जीवन इन्हीं भाषों की यथार्थ 
अभिव्यक्ति है। वह उत्तक्ु की कपटपूर्ण ऋर ह॒त्या करना चाहता 
है। रानी चपुष्टमा का, चह अत्याचार द्वारा, अपहरण करने का 
उद्योग करता है। नागों को सन्ठित कर दस्युकमे द्वारा आये 
जनपदों में, बह हत्या और लूट आदि कार्यों से, आतद्ठ उत्पन्न 
फर देता है.। 


तज्षक अपने विचारों को कास्येरूप में परिणित करने के 
लिए यथेष्ट कुशल है। वह, प्रल्लोभन द्वारा काश्यप को अपनी 
ओर मिलाकर राजकुल की अनेक रहस्यपूर्ण बातें जान लेता है। 
दामिनी क्रो अपने यहाँ आश्रय देकर बह, उत्तड्टु के कार्थ्यों का 
प्रतिकार करने का अच्छा साधन प्राप्त करता है। वह ब्राह्मणों में 
भेद बुद्धि पेदा कर उन्हें भी अपनी ओर फोड़ लेने की सफल 
चेष्टा करता है.। 


१७६ प्रसाद” के नाटकीय पात्र 


मनुष्य स्वयं जिन विचारों का दामी होता है वह उसी प्रकार 
के विचार वाले व्यक्तियों का सम्बन्ध स्वीकार करता है। उसे 
अपने पराये का भी सेद इसमें मान्य नहीं होता है। तक्षक इसी 
कोटि का है। वह सरसा को अपने विचारों और कार्य्यों का 
विरोध करने के कारण ठुकरा देता है ओर उसकी हत्या तक करने 
को प्रस्तुत. हो जाता है। तक्षक अपनी कन्या मणिमाला के प्रति 
स्नेह रखते हुए भी उसकी उपेक्ता ही करता है। उसकी प्रार्थनाओं 
की ओर वह कान नहीं देता है।. आस्तीक के महान्‌ व्यक्तित्व 
के प्रति उसकी कोई आस्था नहीं है। वह अपने विचारों के 
अनुकूल व्यक्तियों के प्रति ही ममत्व रखता है। मनसा ओर 
वासुकी के प्रति उसकी सच्ची श्रद्धा ओर आस्था है। ये लोग 
उसके मूल विचारों के समर्थक है अतः वह उनका मतिरोध 
भी स्वीकार करता है। सरमा की हत्या की चेष्टा में एक बार 
मनसा वीच में आकर उसे रोकती है और दूसरी बार वासुकि 
उसका प्रतिरोध करता है | 
तक्षक में अपने विचारों के अनुरूप काये करने की इृढ़ता 
ओर साहस भी है। वह यज्ञ के घोड़े की बलपू्चंक पकड़वा लेता 
है और उसके परिणामरूप युद्ध में साहसपूर्वक शत्र॒ओं का सामता 
करता है। बन्दी होकर भी वह जनसेजय के समक्ष प्राशभिक्षा नहीं 
कप ती आर न उसकी आधीनता ही स्वीकार करता है । बह निर्भी- 
कनापूचक जनमेज्नय के समक्ष ही उसकी आलोचना करता है-- 
अत्रिय सम्राट तुम ऋरता में किसी स भी कम नहीं हो ।”? 
हक ०३2 ने तक्षक के चरित्र में वास्तविकता की पूर्ण रक्षा 
जल तर पर उनके आदशो का क्रत्रिम आवरण नहीं है। 
ने निम्सन्द्रद अत्यन्त सजीब ओर प्रभावपूर्ण है । 


००>० भावना, 


ग् 


उ्त्तक 


प्रद्गाचारी उत्तछ्ु का जीवन दो भागों में विभालित किया जा 
सकता 9. । प्रथम भाग में उसका छात्र जीवन है तथा दुसरा 
विद्याध्ययन क पश्चात्‌ संसार में प्रवेश करने से प्रारम्भ होता दे। 
द्ात्र जीवन में उत्तकु अपने युग के प्रद्मचारी छात्रों के समान 
आदर्श चरिन्रधान है। अध्ययन में यह 'दाशनिक प्रतिशाएँ अपने 
सहपाठियों से भी बिशप शीघ्र सममता हं। वह सांसारिक 
प्रलोगनों से भी संदेश दूर रहता है। गुझपत्नी दामिसी अपनी 
कासबासना का सग्न चित्र उसके समक्ष रखती है। फिन्‍्तु वह 
आत्मसंयम हारा उससे स्दंव दूर हों रहता हैं। बह गुरुदक्षिणा, 
अपने नाशा की बान्नी लगाकर, अदा करता है। जनमेंगय की 
सभा में बद लिस निर्भीकता ओर बिनम्नना फे साथ रानी के 
मसशिकुस्टलों छ लिए प्राथेना करता 5 बहू उसके साहस 'ओऔर 
सौजन्य का परिघायक है। उत्तह्ु को अपना सरल छात्र जीवनः 
अनि धिय है आर इसका निर्धाठ वह आदर्श रूप में करता ह 


न 


उत्तहए अपने सांसारिक जीवन मे वाणुक्य के समान हृद- 
प्रतिक्ष, कठार एवं कुशल हैं। नाटक की प्रमुख घटना--नाग चल्ञ-- 
उसकी ही ग्रेग्गा से आदुभूत दाती 8। उसके विधान में उत्तझु 
की कठोर कर्म भावना, ओर कर्तव्य इृढ़या व्यक्त होती है। एक 
बार छुटिल नाग जाति के विनाश फे लिए जब वह नागयज्ञ करना 
निश्चित कर तेता £! सब्र बड़ी कठिनता से ६ी बह उससे विर्त 
होता है। आशगों द्वारा इस दिसा मृल्क यज्ञ का बद्धिप्कार करिए 
आने पर भी उत्तह उससे परश्चात्द नहीं होता है। वेद के 


श्ज्प असादः के नाटकीय पात्र 


विरोध करने पर भी वह उनसे कहता है--सगवन्‌ थ हतो सेर 
कत्तेठ्य है। कृपया इसमें वाधा न दीजिए |? 

नागयज्ञ के विधान में उत्तक्ल जो प्रेरणा एवं सहयोग देता 
है उसमें नाग जाति के विरुद्ध उसकी व्यक्तिगत विरोध भावना 
के अतिरिक्त समष्टि की कल्याण भावना भी सुनिहित है. रानी 
वपुष्टमा जब उससे पूछती है--' यह सब करने पर भी कया होगा ९” 
तथ उत्तक्क इस यज्ञ का लोक मज्जञलकारी स्थरूप प्रकट करते हुए 
उसे बताता हें-- 'राष्ट्र तथा समाज के शासन को हृढ़ करना ही 
इसका एक मात्र उहेंश्य है।? लोकपीड्क नागों के दमन द्वारा 
ही राष््रओर समाज की इृढता और उसका मद्भल सम्भव हे । 
अत; उसका उक्त काय्ये हिंसा मूलक होते हुए० भी समीचीन है । 

“उत्तड्डु के स्वभाष में निर्भोकता, साहस, इृढ़ता ओर कक्तैठ्य- 
निष्टा पृर्णेरूप से विद्यम्नान है। मणिकुण्डल प्राप्त करना दुस्साध्य 
कार्य्य है। किन्तु वह उसके लिए सहर्प तेय्यार हो जाता है। 
यह इसकी कत्तेंब्य-निप्ठा का प्वल प्रमाण है। जनसेजय के यहां 
से मशिक्ुरड्त लेकर आते हुए तक्षक मार्ग में उसे वलपूर्वक छीव 
लने का प्रयक्ष करता है। वह उत्तड का वध करने के लिए 
छुरी निकाले हुए उसके सामने खड़ा है किन्तु वह सयभीत नहीं 
होता है। बह तत्षक को अपने आत्मवल्ल और त्रह्मयवज्न के आधार 
लल्ञकारता दे--“श्रदि ब्राह्मण हूँगा, अदि मेरा ब्ह्मचय्य और 
स्त्राध्याय सत्य दोगा तो तेरा कुत्सित हाथ चल ही न सकेगा। 
सेस्याकारी दस्यु को यह अधिकार ही नहीं कि चह ज्ह्मतेज पर द्वाथ 
चला सके। पाखरड़ी तेरा पतन समीप है.” उत्तक्ल कोरी धमकी, 
इन बाला ८ी नहीं है। वह अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहता है 


चर - है 
कार अपन उत्माहपूर्ण बचनों से वह जनमेजय को किंकर्त्तव्य- 
दिलदुदता के गत से बाहर निकालता है। अन्त में नागयक्ष के 


जिवान द्वारा वह अपना प्रतिशात पूर्णनया लता है | 


१७८६ असाद? के नाटकीय पात्र 


भावावेष में किसी व्यापार का अतिवाद श्रेयस्कर नहीं है । 
बह हृदय की दुवलता का द्योतक है। उत्तक्ल नागयज्ञ के विधान 
में दृदय की उत्तेजना से प्रवृत्त होता हैं। इस काय्ये में उसकी 
हृढ़ता एवं कुशलता चाहे भले ही ज्यक्त दोते हों किन्तु पुनीत 
मानवता की दृष्टि से बह गिर जाता है। दामिनी उसे इसी का 
संकेत करती है--“हूदय है । तत्र तो ठुम उसकी दुर्बलता से ओर 
भी भली भांति परिचित होगे। » » » « हृदय के अतिवाद से 
वशीभूत होने का मुमसे बढ़कर कोई उदाहरण न मिलेगा ।” 
बुद्धिमान पुरुष के लिए संकेत ही पर्थ्याप्त है। दामिनी के उक्त 
कथन से उत्तह्क का सोया हुआ विवेक जाग्रत होता है और वह 
उस ऋर दिंसापूरं कार्य्य से प्रथक हो जाता है। 

उत्तद्ल के चरित्र का विकास परिस्थितिजन्य मानव मनो- 
वृत्तियों पर आश्रित हैं। उसमें जीवन का उत्थान और पतन 
चित्तवृत्ति के ऊँचे और नीचे होने के साथ है। अतः उसमें पूर्ण 
स्वाभाविकता है। उत्तद्ग के जीवन चरित्र से यह भी प्रकट होता 
है कि मसुप्य का एक ही कार्य्य किसी एक दृष्टिकोण से समीचीन 
होने पर भी व्यापक दृष्टि से सर्वथा स्त॒त्य नहीं होता। नागयज्ञ 
के विधान में लोकमज्ल का भाव चाहे भले ही निहित दो किन्तु 
शाश्वत मानवता की इदंष्टि से वह श्लाध्य नहीं है। नाटककार ने 
उत्तक्ु के चरित्र चित्रण में स्वाभाविकता का निवोद् करते हुए 
आदर्श की प्रतिष्ठा प्रकृत रूप में की है और इसमें उसे यशथेष्ट 
सफलता भी मिली है । 


का 


कार्यप्‌ 


क्राश्यप राज-पुरोहित है। वह एक समादरणीय पद पर 
प्रतिष्ठित होने पर भी उसके उपयुक्त सिद्ध नहीं होता है। संतोप इत्ति 
का उसमें सर्वथा अभाव है । श्राह्यणोचित अन्य गुण यथा श्रेम, सद्भाव, 
विश्व-कल्याण भावना आदि भी उसमें नहीं है। काश्यप के पतन और 
बिनाश के मूल में प्रधान रूप से उसकी असंतोप वृत्ति है। काश्यप' 
विकट अथेलोभी है। अर्थलिप्सा के वशीभूत द्ोकर वह नीच से नीच 
कार्य्य करता है। वह ब्राह्मणों को जनसेजय के विरुद्ध भड़काता 
है। इसमें उसका अभिप्राय यह है कि त्राह्मणों के विद्रोह करते 
से लनमेजय अश्वमध-यज्ञ करने के लिए वाध्य हो और उसे उस 
यज्ञ के विधान में लम्बी दक्षिणा मिले। लोभ की सहचर मनोश्यृत्ति 
इपी भी कश्यप में है। जनमेजय उत्तदु को मशिकुएडल देता है। 
उत्तद्टु को इतनी वहुमूल्य वस्तु प्राप्त करते देख उसे ईपों होती हे 
ओर इन कुण्डलों के प्रति उसका लोभ सजग होता है। वह 
नज्षक के पास जाकर उसके द्वारा उत्तडु से मणिकुण्डल छिनवाने 
का प्रयत्न करता हैं। काश्यप का, धन, अपने प्राणों से भी अधिक 
प्यास #। प्राशुसंकट प्रत्यक्ष देखकर भी वह प्राणों की उतनी 
थिन्‍ता नहीं करता है. शितना अपने घन क्री। कानन में तत्षक 
आदि के साथ मन्त्रणा करते हुए जब बह जनमेजय की सेना द्वारा 
विर जाता है सब्र चढ़ोँस भागते समय वह अपने थन के मोह में 
बुरी नर फुखा दिखाई पड़ता हैं। वह कहता ह--“हाथ रे! 


६ प्य 
भा 


कर्क 


हु 
हा था सन ४ (! ४ 


सा 


्ल्थ 


समिपा एम्स झे कास्ण विद्वाम और शुगियों क्री उपेक्षा करता 


श्‌८१ प्रसाद! के नाटकीय पत्र 


है। वह उनके प्रति बढ़े अपमानलनक शब्दों का प्रयोग करता 
है। उत्तक्ष फा चद् अकारण ही अनादर करने की चेष्टा करता 
है, तथा साथ ही उसके चिद्दान गुर वेद पर भी भद्दे आत्तेप 


करता है । 


जननेजय की सभा में उत्तद़ से वह कद्दता ह--'जेसा शुरू 
है वेसेही ठुम भी दो। न बोलन की पद्धति, न विधि विह्वित 
शिष्टाचार। क्‍या वेद ने तुम्हे यही पढ़ाया है।! इसी प्रकार 
विद्वान कर्मकाएडी एवं निरप्ृद्ठ यात्षिक तुर कावपेय के लिए भी 
चह घड़े अपसानयुफ्त बचनों का प्रयोग करता है। वह तुर से 
कहता है---"में कौरवों का कर्मकाण्ड कराते कराते बुड़ढ़ा होगया 
किन्तु तुम्दारे समान लफद्ा इस राजसभा में आजतक न देखा |? 


फाश्यप आदशे और सिद्धान्तद्वीन व्यक्ति है। प्रचुर दक्षिणा 
प्राप्ति की आशा से बह प्रकट रूप में जनसमेजय से आकर मिलता 
है और ऐन्द्राभिपेक की सम्पूर्ण दक्षिणा स्वयं डकार जाता है। 
बाद में जब घद्द तक्षक से जा मिलता है तो शोनक उसके स्थान पर 
पुरोहित नियुक्त किया जाता है। काश्यप इसी बात से जनमेजय 
से रुष्ट होकर उसका सर्वत्र विरोध करने लगता है तथा वह उसकी ग्प्री 
के अपहरण का पहयन्त्र रचचाता है। सनमेजय से बदला होने 
के लिए चह तक्षक से मित्र जख्छर जाता हैं. किन्तु तक्षक के प्रति 
भी उसका भाव सर्वथा निश्चल ओर कपरदीन नहीं है। तन्षुक 
की चेतावनी की उपेक्षा करता हुआ बहू उसकी पीठ पाछे कहता 
'है--'मरों कटो मुझे क्या ! घात चल गई तो हँसूगा, नहीं तो कोई 
कोई चिन्ता नहीं ।”? 
काश्यप प्रकृतिसिद्ध नीच मनोवृत्तियों का है। अतः कभी 
भी उसके छृद्यय में सात्विक साव का उदय नहीं है ओर न कपटाचरण 
ओर ऋर व्यवहार करते हुए या करने के पश्चात्‌ उसे आत्मग्लानि 


करयप श्व्र्‌ 


की अलुभूतिं ही छोंती है। अतः उसे इस संसार में कुछ 
अर्थलाभ होने के अतिरिक्त ओर किसी अन्य वस्तु की प्राप्ति नहीं 
होती है। वह सानवता ,के स्तर से ऋमशः गिरता ही जाता है । 
अन्त में धपुष्टणा के अपहरणकाल में एक नाग हारा उसकी हत्या 
होती है जो आदशेबादी दृष्टिकोण सर्वेथा सज्गत है। लोकादशों 
की रक्षां के लिए ऐसी पापात्माओं का यह परिणास परमावश्यक 
एवं उपादेय है । 


आस्तीक 


झारतीक के पिना उयत्कार ऋषि तथा माता सासकन्या 
भवसा 0). । इस प्रद्धार उसके झारीर में आय खीर नागरफ का 
मिप्तस ह। किन्तु उसे हुदय में किसी एक के लिए पश्चपास 
सथा दसरे के प्रति उप गहीह। आज्य ऋझाोपियों के ही समान 
बार झासम, स्निग्स एवं सिश्च-एल्याग्र का इच्छुक 2। उसमें 
भागों की सी ऋरता था कुटिलता नहीं है। आरतीक 'मपनी 
विधेकप्रर्ण सिर्मल सद्धि दरार आदयों और नसागसों के पारस्परिक 
संर्भष भाव को हधयगन छर लेता मे ओर दोनों में मेल्न कराना दी 
अपने जीवन का लद्दय समिर्धारित करता है। बह माणुयकत से 


रो 


काना (--/किस्सत भाई हमलोंगों का छुद्ध कर्तव्य भी है। दो 
यर आतियाँ छाम से फफदार रही 7। उनमें शान्ति स्थापित 
करने का पेमन चीटा उठाया है ।! 


आर्तीक सीवन के प्राग्ग्भ में ही दाशैनिया चन्धि सम्पन्न हो 
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झ्ामा है। बंद मग्यमाल्ा से काता ट्रै--फकरयों मगिि यद्र सब 
क्या 7) इसका एुछ चात्पस्यथ भी है या केवल मुहुक है (? उसकी 
हम दाइनिक चुद्धि के गृज में सस्शिज्ञा एवं शेशवकाल में ही पिता 
ओर माना की स्नेह छाया से उसका सर्ववा चश्िन दो जाना है। 
उप्रके पिता समत्कार ऋषि ही जनमेजय द्वाग आसेट में घोखे 

तथा हो जाती है तथा उसकी माला गनससा भी उसे ध्याज्य पुत्र 
घोषित ऋर देती है। अत्तः विश्व की जटिलताओं का प्रत्यक्षीकर्श 
इसे बाल्वजीयस में ही हो जाने के कारण उसके हृदय में सात्विक 

द्वध और विवेक का स्फरणा हों जाता है। बह गणिमाला से 
कहता टै---गेसा ओर हँसना ये ही तो मानती सभ्यता के आधार 


प्पछ , प्रसाद! के नाटकीय पात्र _ 


हैं। आज मेरी समझ में यह बात आगई कि इन्हीं के साधन 
मनुष्य की उन्नति के लक्षण कहे जाते हैं ॥? 

आस्तीक विश्वमच्य पर महान्‌ उद्देश्य और आदश्शों को लेकर 
अवतरित होता है। उसके मार्ग में अनेकानेक कठिनाइयाँ हैं. किन्तु 
प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उसमें अपने उद्देश्य को प्राप्त करने की 
हढता है। उसका कोई भी सजातीय उसे सहायता देने वाला 
नहीं है। नागों की हिंसक बृत्ति के शमन करने के प्रयास में डसकी 
साता दी उसका विरोध करती है ओर उसकी कठोर भर्त्सना कर 
उसे त्याग देती है। आस्तीक कर्मचीर है। वह अपने लक्ष्य से 
डिचलित नहीं होता है तथा एक बार विचलित होने पर भी वह् 
माता के सामने ही प्रतिज्ञा करता है--“तलवार लेकर तो नहीं पर 
यदि दो सका तो में दूसरे प्रकार से यह विवाद मिटाझऊँगा। इस 
क्रोध की बाढ़ में में बाँध वनँगा, चाहे फिर में ही क्‍यों न तोड़कर 
ब्रा दिया ज्ञाऊ।” आस्तीक का यह कथन कोर प्रताप नहीं हे, 
वरन्‌ उसमें आत्मविश्वास, ऋृढ़ता, ओर निर्मीकता की स्पष्ट कलक 
विद्यमान हू । | 

मुशिज्ञा के प्रभाव से आस्तीक शीलवान है। उसकी माता 
यगपि अपने प्रगाद से ही उसे अपना त्याज्य पुत्र बोपित कर उससे 


ने बिन्‍्छेद करती है किन्तु आम्तीक की मातृभक्ति में कोई 


४ रू ग् हर ब ६ ५2 
खन्तर कहीं पड़ना &। बह शीलवश अपनी माता को दोपी नहीं 
मानता है बरन्‌ इसके गष के सूल में अपना ही अपराध देखता £। 
ख्यास ये कीट 


दा न््ड कक 2) थक 
बल इसा की प्रग्णा से वह आओआत्ारलानि व्यक्त करता 
जज विगदन्‌ | | मानृद्राही दागया हैँं। सने माता की आजक्षा नहीं 


ल्‍ ० 
मारा। से सिम्पर घ्द भाई, हे 
$$ 8१६ | 5 दि ञ 4र च्य ण्ब्द्ध भारा पट; प२१४ ष्ट [! व्यास के 
3 आप ० 0 2 
टपद रण के उसका ग्लानि दर हानी £ । 

हैक का जम 


पुर ४2। व्यास के कबथनानुसार 


8 है पट, र नि चर 
के हंपण हुखआआ ऋ। यह 


वासुकि 


वासुकि, नागकुल अभिजात होने पर भी, नागों के सम्मान 
स्वभावतः कुटिल, ऋर ओर हिसाशप्रिय नहीं है। वह नागों और 
आय्याँ में मेल कराने का पक्षपाती है ओर उसके लिए चेष्टा करता 
है। वह आस्तीक के समान शान्ति का अस्त्र लिए स्वेत्र विचरण 
तो नहीं करता किन्तु फिर भी उसके आचरणों में मय्योदा का 
भाव और संयम है। वह केवल जातीयता की भावना से प्रेरित 
होकर नागराज तक्षक का सहकारी है किन्तु फिर भी वह उसकी 
अकारण कऋूरताओं ओर कपटाचरणों में उसका साथ नहीं देता है। 


वासुकि में विवेक और मलुष्यता है | वह निरीह ओर 
निरपराध व्यक्तियों की विश्वासधातयुक्त हत्या का समर्थन नहीं करता 
: तक्षक, जब उत्तंक और सरमा पर प्रहार कर उनका श्रन्त करने 
को उद्यत होता है तब वासुकि ही बीच में पड़कर उनकी रक्षा करता 
है। वह तक्षक से कद्ता है--“नागराज ! सरमा और उत्तंक मुक्त 


हैं। वे जहाँ चाहें, जा सकते हैं।” वासुक्रि के इस कथन से उसके 
व्यक्तित्व को स्वतंत्रता भी प्रकट होती हं। 


वासुकि में जातीय गौरव और स्वामिभक्ति की भावना पूर्णरूप 
से विद्यमान है। बह अपने नायक का पराभव और जाति की 
दुद्देशा सहन नहीं कर सकता । बह साहसी और हृढ स्वभाव 
बाला है । नज्ञक और मणिमाला के बन्दी हो जाने पर वह घोषणा 
करता १ै--“चलो बीरों ! जो लोग युद्ध के योग्य हैं वे सब्र एक बार 
नियागोन्मुख दीप की भाँति जल उठे। यदि औररोंको जला न 
सज्य ता स्वयं ही जल जाँयगे।” बह प्मरण के डर से ऋलंकित 
पवन धवान का हुस्साइस! करना असम्भव मानता है। उसमें 


पाधूदि: श्द्ड 


| डर हु पु कच २2: प्या दर 
पीरयाचिग हम आग तामीय प्रीजन को रहा एः लिए आतात्याग 


डः श्र ऋ ड़ रा 
व आाईश सापना तिधिवाद शझप गा वर्तमान ६) 


धासुशि में लिए सरवा रे साथ दाम्यस्यजीवस नियोद एक 


कर ः न कं के आओ. 
सपग्या ह। होगी ही परश्थर फोदन सादघर होगे हुए परस्पर लीयत 


के और भा न बाप कप हि पि ३ _ 

माय भें भिन्न हैं । सरगा सार्यों थी करा हर एटिशना एके पारग उन 

स >> के | मजा: ३." बडे के, 

दृश आागगी फिस्दी हैं । बाकि छामीय प्रय से सदेध पनुध्रागित हूँ 
ग कस कद है] क्« सः अर न्‍ह मैं. 

अर झट हरदा लिए अआग्मार्खा के. लिए भी संदेव प्ागुत रहता में । 


रा हर ् के |; 4 क रब «३ 
सहरसा “पीर धाम ४ एश्टिदाग में परस्पर विभिनश्नता होने हुए भी, 
धप् मधभाद यासी में ए। ससगा यदि प्रधास हे पिस्य में बरासुदि 


पर मुख्य दोशर अपनी इच्छा से घी आई सो पातुझि भी उसके 


फीमन आर सम्माम दी रा के; लिर संदेद प्रयक्षसील रहता ? । यह 
महा के होगी मे सरता की हस्या नहीं दोने देता है था सरमा 
के सम्मान रका के लिए पद्ध प्रतिसुत ह्वाता 7॥ सरसा मे साथ 
गमुकूल दास्यत्यलीवनस मिर्षाट पार प्रेय सासुझछि को ही ९। ब्रासुक्रि 
नागसों ऐे संपर्क में रदकर भी हापना घरित्र गिरमे म्दी देता है और 
डसका स्यहित्य समटिसप में सराझनीय है । 


माणुवक 


माणवक एक कल्पित पात्र है। नाटक की प्रधान घटनाओं 
एवं प्रमुख पात्रों से उसका विशेष सम्पर्क नहीं है।- नाटककार ने 
इसके चरित्र में एक तिरस्कृता नारी के आश्रय बिद्दीन पुत्र का 
दयनीय चित्र अंकित किया है। 


माणवक के चरित्र का विकास, जीवन की अंधकार पूर्ण 
परिस्थितियों में होता है। उसकी माता सरमा का पतिगृह में 
तिररस्कार द्ोता है अतः वह भी अपनी माता के साथ ही अपने पिता 
के वेभव को ठुकरा कर चला आता है। आय्येजनपद में भूख लगते 
पर यज्ञशालरा का धी खाने के अपराध में उस पर मार 
पड़ती है । न्यायालय में उसकी सुनवाई भी नहीं होती है । 
उसकी माता को नागपरिणय के कारण चहाँ भी अपमानित 
होना पड़ता है । माणबक का हृदय ज्ोभयुक्त होकर विद्रोह्द 
हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में उसके मानस में प्रतिहिसा 
का स्फुरण होना स्वाभाविक है। वह अपनी माता से कहता है-- 
“मुझे आज्ञा दो। में मनसा के हाथों का विषाक्त अख बनूँ; उसकी 
भीपण कामना का पुरोहित बनूँ। ऋरता का ताण्डव किए बिना 
न जी सकूँगा !? 


माणवक्त अ्पनी माता का अनन्यभक्त है। वह जिस अकार 
उसके साथ अपने पिता का वेभव सुख छोड़कर पेट की ज्वाला संहता 
इप्मा तथा दर दर की ठोकरें खाता हुआ घुमता है. उसी प्रकार वह, 
माता की प्रत्येक आज्ञा के सामने सिर झुका कर उनका आजीवन 
पालन करना है। बह माता की इच्छा और आदेश के सामने अपने 


व्यक्तिगत विचारों का बलिदान करता है। सरभा उसकी प्रतिदिंसक 


माशएश ध्ध्ह 


मनोइति को भोग्सा दिय गद्दी फ़रती टै। पद माशयह् थी प्रतिदिसफ 
ममोहलि का दिसेप करती हुई उसे समसात्ी ऐ--फुस्था ! सू सरमा 
छा पुष्र होपश शत रूप से रा फरना पाता टै; पर में यद फर्शंफ 
नहीं सा सदती।" भाग थे। सीयन में अनेशः अपसर आते एूँ 
सब एट सपने दिधारों यो पार्प्य रूप में परिणित्त पार सफता, फिन्सु 
इसझो माया एऐ प्रपट्ाय शब्द मानों दक्षफे फ्थ हुदरों में सदैव गेलमे 
रदने £ और पष्ट छापने मनोगमों णो दया देशा हैं। प्रमिनी उससे 
नशरः है पास चहदाए उममेहय आदि मे दिखख्ध अपना प्रतिशोध 
सेने हा लिए. इरोजित करनी है। सागाधदा के हृदय में इन्द्र छिद्धता 
#4 प्रतिधोत छा भाष एस हुदय में ट। पद संसार का एफ पेसा 
डिस्स्टूत और द्येप्त आदी है जो सर्पप्र ठोहरे खाता किरतां है। 
किज्ु गद किर भी दामिनी का साथ नहीं देता है और ढसे भी उस 
पथ पर अप्रमर होते से रोगता है। रानी परपुष्टगा के अपहरण 
थे समय यह उपर्धित । पद चाहता तो उसे पफद फर सागी फे 
दिये मौंष दैता । किसमु उसने अपनी माता का सदुषदेशों से यह 
धरगुमव पट लिया £ हि गछ्मा में पुकार और किसी यान में पाप फोे 
पुर्य बनाने पी शक्ति माीं  ।। बाग पद माँ शी आत्ता नाहीं टालता 
आर अपनी कान पर रोल कर मांगों फ घंगुल से घपुष्टठया फो पचाता 
हैं। याद हसे श्यास के निरापद आफम में लेज्मावार उसके जीयन 
आर समीक्ष पी रछा घरागा 2। माणयक्त शी माह-भक्ति अटल है। 
सह समस्त जीयने उससे अमुव्रामित । उसके आजोफ मेंटरी 
माणयक के हदय में परिरियिति-जर्य दु्गतियों भी दप जाती एैँ और 
बह छोकपीद॒द के रूप में नहीं चरन लॉफ-दितकारी फे रूप में ही 
दिखाई पढ़ना है । 


है 


'सरमा 


यादवी सर्स्मा का चरित्र उत्थान, पतन, परिवर्तेत, तथा आशा 
ओर निराशा की एक मनोरंजक एवं सर्मस्पर्शिशी करुण कट्ठानी है। 
प्रभासक्षेत्र में अर्जुन के साथ जाते हुए वह नागों तथा अआशभीरों द्वारा 
अपहत हुई। नागराज वासुकि पर मुर्ध होकर उसने उसका वरण 
किया । किन्तु नागकुल में जातीय अपमान की ज्वाला के अतिरिक्त 
उसे कुछ नहीं मिलता है। सनसा के विपाक्त व्यंग्यों से वह चुच्ध 
होती है। 'सब ते कठिन जाति अपसाना, गोस्वामी जी की इस उल्ति 
के अनुरूप जातीय अपमान असहा होने पर वह मानों सनसा 
के अनगल प्रलाप के कारण उसके मुँह पर थप्पड़ मारती हुई नागकुछ 
का परित्यांग कर चल देती है। नागकुल का परित्याग करती हुई 
बह सनसा को जो मुँह तोड़ उत्तर देती है उसमें उसका स्वाभिमान 
कूट कूट कर भरा है। सरमा कहती है--“सनसा, में व्यंग्य सुनने नहीं 
आई हूँ! & » » » यह समझ रखना कि छुक्कुर वंश से यादों 
की यह कन्या सरमा किसी के सिर का बोक ओर अकर्मण्यता की 
मूर्ति होकर नहीं आई है। इस वच्ष-स्थल में अवलाओं का रुदन 
दी नहीं भरा है ।? वह फिर कहती है--'में अपने सजातियों के 
चरण सिर पर धारण करूँगी, किन्तु इन हृदयहीन उद्दंड़-बर्बरों 
का सिंहासन भी पंरों से ठुकरा दँगी ।? सरमा के उपरोक्त कथन में 
स्वाभिमान के साथ निर्भीकता झोर स्वावलस्बन की भावना भी 
ब्यक्त होती है | 

सरसा स्वाभिमानिनी और निर्भाक है किन्तु उसके हृदय में 
प्रतिद्िसा का कनुपित भाव नहीं है । बढ उपेच्ा और तिरस्कार को 


भा शान्ति 


ने एूकक अदा कर लेती € और तिरस्कार करने बाल के प्रति- 


भरमा घ्६९ 


श्मके हृदय में प्रशिकार की भाषना गही आती हैं। जनमेदय पके 
पुत्र माणवक के. सा झस्याय परतने वाों फे विश कोई दएड 
दिधाग करते झोचशन नहों होता है। एह उल्टा सरया फी ही 
मरना ऋटता ई--'शुप रहो प्रहिया गरित्रयों को सेंट और पवित्र 
ऋायों पर अपराध हगाने बा पोई अधिकार नहींत। अशूशर जाओ 
सरसों शुत्ररों छादित होना चादिएता इस प्रकार दाशण अपमान 
की पर्गाएा में पिसदार भी सरभा आदर पपाय द्वारा हसका भतिकार 
मरी करना लाएगी । एसडा पुध मादा इसे शेजित कदास्या है 
5, मेरे हृदय में दास्यग अनिद्दिता ही हवाला प्रधष् रही हैं । 
धरमगिष्टयों के 4 बह विशोभन परी दी सरहद क्ग रही है । माँ, गुझे 
अप्ाभार का प्रतिशोय होने हो । में पिता के पास जाऊँगा। 
मुझे अडा दी। >शहर 7 वर्मा में: गैथ्य और ग्रियेफ को कठिन 
परी पा यह अयसर £। असाधारण एय ही ऐसी परितियत्ति 
में आपने की सख्दाश सकता £। झरसा इस अप्ति परीणा में पूरों 
सफर ऐोती £। बह मारदक दे गुप्रत्य प्रस्याय फो अस्दीफार 
कर, पय्ने पूर्देक परिरिशतियों प्रा सामना करने फे लिए उसे साहस 
प्रदान हर्मी £ | 


सरसमाँ में समस्य घुद्धि की प्रधानता £। पद दाश्षु का आअपकार 
में कार, अपने हयदारों दा उसझा हृदय परियर्तन करती है। और 
इसका विषेद्ा लाग्रस करती हैं। ग्रवुष्टया रसाजसभा में उसझा 
अपभान फरती ६ कर ती £-० दीः आये लछना दोफर नागणाति 
के पुरुष से पियाद दिया | ग्भा नो यह लास्ट गा भोयमी पद्सी हैं ।" 
सरमा आपमान की इस कड़पी घूंद को पीकर, फक्षिका दासी के 
रूय में बपुए्ठमा दी परियया करनी हुई सागों हारा छसके अपदृत 
हिने पर छसके जीवन और स्ीत्य शी रक्षा फरती 2ै। सरमा फी 
इस गदानू विनय को सपुष्टमा स्थंय रपीकार करती --धद्दिन सरगा, 
मक शमा फरी। बने सुारा बढ़ा अमायर फिया था। आज मुझे 


2 प्रखदा दे नहकाय था / 


तुग्दारे सामने पौध पढ़ाने होज़ा आती है। सुमन मु, हर | 
पिजन पाई है, बंद कानों ह॥7 “इसी प्रवार संदाव गससी 
प्रमादवश सरमा का शुक्षा छापमास साली हू मेला भहद पस दा के 
गारले को उशत होता है किस्से खह सलखा की सी शलिस दिती हे 
“दो ध्रतिया करती हैं कि मुझसे नागा का कूद थी ँमनेष्ठ मे 
होगा ।” निस्मन्देद सरमा सागफूल की सिरत्तर मंगल कामना ्यग्सी 

ओर अन्त में उसी के प्रस्ताव से जनमेजय पीर भागफरथा 
मणिमाह्ञा का चिवाह हो जाने पर नागकुल शाशत्रत ऋश्याश का 
भागी होता है । 


विपत्तियों के बात्याचक्र भें पहकर भी सरमा असीम साहस 
और पेस्ये दारा अपनी जीवन नोका विश्व-महासागर में सफलता 
पूर्वक खेने की अपूर्व ज््मता रखती है। वह पति सुख से बंचिता 
है; पुत्र भी उसका साथ छोड़कर चला जाता है। स्वजातीय एवं 
पतिकल के लोग उसकी उपेक्षा करते हैं। वास्तव में उसे विश्व में 
अपना कोई नहीं दिखाई पड़ता है। नाटककार ने उसकी मनोव्यथा 
का स्वल्प दिग्दर्शन उसकी एक स्वगतोक्कि द्वारा कराया है। माणवक के 
चले जाने पर वह अत्यन्त व्यथित हृदय से कहती है--“चला गया। 
हाय रे जननी का हृदय ! मैं सब ओर से गई। अन्धकारै पूर्ण शूल्य' 
हृदय इसमें सेकड़ों बिजलियों से भी प्रकाश न होगा।” जीवन की 
नेराश्यपूर्ण विपन्नद्शा में भी उसका कत्तेंब्य ज्ञान सदेव स्चेष्ठट रहता 
है। तक्षक सोते हुए उत्तक की हत्या करना चाहता है किन्तु सरमा 
ऋपट कर उसका द्वाथ पकड़ लेती है। ओर उत्तंक को मरने से बचा 
लेती है| वह नागकुल में रहकर भी नागों की कुटिल नीति को समथन 
नहीं करती। काश्यप, ज्राह्मणों को लेकर तत्षक के साथ जनमेजय के 
विरुद्ध विप्लव की मंत्रणा करता है। सरमा ऐसे पोच कार्य्यों का 
' निर्भीकता पूर्चक खुला विरोध करती है। वह अपने प्राणों का शी 
सोह न कर तक्षक के सामने ही काश्यप को फटकारती है--फिर भी , 


सरमा १६३ 


एक दस्युदल को उसका स्थानापन्न बनाना कोई चुद्धिमत्ता नहीं है। 
धर्म का ढोंग करके, एक निर्दोप आर्य्य सम्राट को अपने चंगुल 
में फेस कर, उसके पतित होने की व्यवस्था देना जिससे वह 
राज्यच्युत कर दिया जाय, क्‍या उचित है १” सरमा की इस पक्षि र्भे 
ठसकी आत्मस्वतंत्रता की पूर्ण ऋलक है। चद्द अपना सब कुछ 
त्याग कर भी इसे अपनाए रहती है। 


सरमा का दाम्पत्य प्रेम भी अपने ढंग का अपू्ष है। यादवी 
सरभा ने नागराज वासुकति पर मुग्ध होकर परिणय किया। वह 
इस सम्बन्ध में श्रीकृष्ण द्वारा प्रतिपादित विश्वमेनत्री और साम्यभाव 
से भी अनुप्राशित हुई। नागकुल में अपमान यन्त्रणा से प्रताड़ित 
होने पर जब चह उसका परित्याग करती द्वै तव भी उसका पततिग्रेम 
रूम नहीं होता । वह अपने पत्नी भाव का त्याग नहीं करती दे 
तथा बहू जनमेजय के यहाँ भी स्वीकार करती है. “मैंने अपनी इच्छा 
से नाग परिणय किया ।? जब पघासुकि, तक्षक से सरसा की रक्षा कर, 
उससे अपने साथ चलने का आग्रह करता है तब बह उसकी प्रार्थना 
ठुकरा नहीं देती बरन्‌ स्वातन्त्रय रक्षा का वचन लेकर व॒ुद्द उसके 
साथ पुन; नागकुल में सम्मिलित होती है। सरमा केवल स्वाभिमान- 
बश ही अपने पति से अलग है । वह पत्ति स्नेह में तो सवेथा अभिन्न 
है | पति को कष्ट में पड़ा हुआ देखकर उसका नारी हृदय द्वाह्मकार 
कर उठता है। वासुकि ज़ब जनमेजय फी सेना से एक बार घिर 
ज्ञाता है तब सरमा का पतिप्रेम सय्योदा का बाँध तोड़कर मानों फूट 
निकल्ञता है--“देवता ! तुम संकट में द्वो, यह सुनकर भला सें केसे 
रद्द सकती हूँ। मेरा अश्रुजज्ञ समुद्र बनकर तुम्दारे और शत्रु के 
बीच गर्जन करेगा; मेरी शुभ कामना तुम्दारा वर्स बनकर तुम्हें 
धुरक्षित रखेगी ! तुम्हारे लिए अपमानित सरसा राजकुल में दासी 
बसेगी ।” पति की कल्याण कामना से प्रेरित होकर ही सरमा वपुष्टमा 


१६७ प्रसाद! के नाटकीय पात्र 


की कलिका नामधारिणी दासी बनती है और उसे सब प्रकार के 
संकटों से चचाती है। सरमा का दास्पत्यप्रेम भारतीय परम्परा के 
अनुकूल है। भारतीयनारी एक्र बार जिसे अपना पति चुन लेती है 
उसके लिए आत्मोत्सर्ग करने में अपना परम सोभाग्य मानती हैं| 
सरमा का पति प्रेम गंभीर ओर अभिन्न है। सरमा के चरित्नर्भ 
नाटककार ने एक ऐसी आदर्श नारी का चरित्र अस्तुत किया दे कि 
जो जीवन की प्रतिकूल देशाओं में भी अपने पवित्र उद्देश्यों पर स्थिर 
रहती है। वह जीवन में अनेक कष्ट अपमान आदि को सहती हुई 
विश्व-मेत्री भौर साम्य के आदर्श का मनपावाचा कर्मणा सतत पालन 
करती है। अन्त में उसके पावन चरित्र की महत्ता से प्रभावित हो 
उसके शत्रु भी उसके आगे सिर भुकाते हैं. और वह सबकी श्रद्धा 
का पात्र बनती है। सरमा का चरित्र निस्सन्देह अत्यन्त गोरबवपुणो 
है। वह लोक ज्यवहारों के बीच अपने अपने अलॉकिक व्यक्तित्व 
की अमिट छाप छोड़ती हुई नाटकीय वातावरण को स्वर्गीय सुपमा 
से विभूषित करती हे 


मणिमाला 


गशिमाल्य फा अन्य नागफूल में । धष्ट नागराज तवक फी 
झन्या 5 । दिन्‍ले उसका शिक्षण ओर घारितन्रिक विकास अआर्ण्य 
सपोचन में शाता हैं। अतः उसके छदय पर साग-संस्दृति के स्थान 
पर आर्य्य-संस्टरांत का ब्िद्वोप प्रभाव है। बह करणा, विश्व-भेम, 


सता 'क्ादि सात्यिझ भायों से झोन-प्रोत है । मण्माल्ा भावफ 
भा है। प्रकृति दे नाना दृश्यों योर उपादानों में उसकी पृक्ति रमती 
है और पनमे याद जीवन ४ लिये सुन्दर आआादश प्रधण परती है । 


१ 


शिक्षा छे प्रभाव से मगिगाला अपने आदर्शों को फार्स्य रूप 
में परिशिन ऋग्स दे लिए तत्पर रहती है । झतिथि सेवा, विपन्ष रत्ता, 
घायलों फी सेवा आदि विधिष गाथ्यों में बाद सात्साह संलग्न 
ग्ट्ती है । जनमेजब से बढ बारग्यार अभिश्य प्रहण फरतने का 
अनुरोध फरती (--० स्थागस ! माननीय अतिथि आपको इस 
गुसकुल का आातिष्य अवश्य प्रट्गा करना चादिय। नहीं ता कुलपति 
सुनफर हम लोगों पर रुष्ठ होंगे ।ए अश्वसेन के हाथों से बह दामिनी 
फेमतीत्व की रदा करती दे । बह अश्वसन यो इसकी कागुक चेष्ठाप्ं 
के लिए मरपट कोसती है--६ भइया, तुम एक दुर्बल रमगी पर 
प्त्याचार फरगोगे? गरुके स्वप्न में भी इसका अनुमान न था। 
में पिना ज्ञी की सन्‍्तान होकर छुम ऐसी नोचता करोमे। 
प्रिय | नागकुल में ऐसे व्यक्ति उत्पन्न हुए तभी तो उसकी यह दशा 
हिए मशिमाला, युद्ध और संघर्ष को सद् प्रोत्साहन देने थाली 
मनसा की, व्यंग्यात्ाक शब्दों द्वारा लम्बी खावर लेती है ओर युद्ध 
फे प्रति उसके हृदय में विरफ्ति उत्पन्न करा बार बह उसी के साथ 
धायली का शभ्ञपा मे प्रवृत्त होती 


अरसाद! के साटहोय पान 


सशिसाला का समस्त जीवन विश्पत्री से अनुप्राशित मे । 
मे प्रेरणा से वह गनसा को उच्तेजनाताक कार्यो से विरत करती 
( अपने पिता से भी युद्ध व्यापार अन्दर कर देने का अनुरोध 
है। बह अपने पिया से कहती है--!पिता जी अब कि आया 
र उपद्रव करना बन्द कर दिया है ओर वे एक दुसरे रूप में 
के अभिलापी हैं; नत्र फिर आप युद्ध के लिए क्यों उत्सुक है (! 
मणिमाला कायर नहीं है। संकटपूर्ण समय के उपस्थित होने 
हू साहस के साथ उसका सामना करने के लिए प्रग्तुत रहनी 
उसके पिता ने राज़महिपी वपुष्ठगा के अपह्श का दुष्कर 
जन किया है। विपत्ति की आशंका से मशिमाला सुँहद छिपा 
वहीं बैठती । वह पिता को बचाने के लिए पूर्ण साहस ओर 
व्साह के साथ तत्पर होती है। आस्तोक् से बह कहती है-- 
है, मैं तो आज उपद्रव से कूद पड़गी। क्‍यों भाई, क्या तुम्हें 
णेयों की दुर्थेक्षता ही विदित है; उनका साहस तुमने नहीं सुना |” 
एसाला योड्धा वेश में तत्षक के साथ घटना स्थज्ञ पर जाती है 
के साथ बह भरी बन्दिनी दोती है । 


सणिमाला के जीवन का प्रणय असंग बड़ा मनोहर है । 
बिन में जनमेजय से उसकी प्रथम भेंट होती है और उसकी 
दरता व्यंजक मनोहर मूर्ति, तथा 'तेजोसय मुखमंडल” उसके 
नतः करण में एक तरह की गुदगुदी” पेदा कर देता है। जनमेजय 
तका आतिथ्य तो नहीं प्रहण करता किन्तु उसके “पविन्न सौन्दर्य 
पु मुख-मण्डलः से प्रभावित हो उस 'नागकुमारी की प्रजा होना" 
। अच्छा समझता! है। इस प्रकार दोनों के हृदय में प्रणय का 
कुर समान रूप से एक ही समय में प्रस्कुटित होता है। बीरत्व 
यंजक स्रोन्द्य रतिभाव को पुष्ठ करने में सहायक होता है। मशणि- 
गला आगे चलकर जनमेजय की इस छवि पर अपना सम्पूर्ण हृदय. 


मशणिमाला १6७ 


हार बेठती है। जनमेजय सेनिकों के साथ आकर नागों को भगाते 

हुए अश्व छुड़ा ले जाते हैं। उसी समय मणिमाला का प्रवेश; 
होता है वह जनसेजय के थुद्धोत्साह पूर्ण बीरत्व व्यंजक सौन्दर्य का 

पुनः साज्षास्कार कर एकाकी अपना प्रणय भाव सुखरित करती है--- 

५क्या ही वीर दर्प से पूर्ण मुख श्री है! प्रणय-बृक्ष, तू केसे भयानक 

पानी से टकराने वाले कगारे पर लगा है ।” समणिसाला और 

जनमेजय का परिणय सम्बन्ध केवल राजनेतिक ओर सांस्कृतिक 

ऐक्य का ही सूचक नहीं है वरन वह दो से प्रणय-पूर्ण दृदयों का 

यथार्थ सम्मिलन है । 


नाटक की नायिक्रा मणिमाला है। वह नायक के प्रतिपक्षी की 
कन्या है। उसके जीवन का अधिकांश विकास-क्रम नाटक में प्रद- 
शिंत है। नाटक के अधिकांश आदशे--करुणा, विश्वप्रेम, आतिथ्य, 
सेवा, विपन्न रक्षा युद्धोत्ताह आदि उसके चरित्र में व्तेमान हैं। 
नाटकीय कथावस्तु के अन्तगेत ह्वी नायक के साथ उसका भ्रणय 
प्रसंग प्रारम्स होता है और संघपे के बाद नायक को उसकी प्राप्ति 
होती है । यद्यपि नाटक में संघर्ष उसकी प्राप्ति के लिए ही नहीं है फिर 
भी वह नायक को प्रतिपत्षी से संघर्ष की शान्तिस्थरूप ही मिलती हे । 
यद्यवि वपुष्रमा नायक की परिणीता भाग्यों है. किन्तु उसका नायक 
के साथ जीवन सस्वन्ध नाटकीय बाताबरण से पूचे का है और 
उपर्युक्त अनेक विशेषताओं का उसमें अभाव दे अतः वह नायिका 
नहीं मानी जासकती है । 


वपुष्टमा 


आये गहिपी बपुष्टमा का चरित्र शान्त, उदार और निर्वेर 
भावापन्न है। आरयों ओर नागों के संघर्ष में उसका कोई सक्रिय 
सांग नहीं है । वह एक सती नारी की भाँति अपने पति की कल्याण 
कामना में सदेव मम्न रहती है ओर संघर्ष के परिणामों से सदेख 
सशंक रहती है। वपुष्टमा अपनी एक सखी से इसी भाव को व्यक्त 
करती है--“उद्विम्म ! प्रसदा, मेरा हृदय चहुत ही उद्विग्न हो रहा 
है। मेरा चित्त चंचल हो उठा है। भत्रिष्य कुछ टेढ़ी रेखा खींचता 
हुआ दिखाई दे रहा है ।” 


वपुष्टमा उदार ओर न्यायप्रिय सी है। उत्तंक को अपने अति 
प्रिय एवं बहुमूल्य मशिकुंडल सह प्रदान करती है। सरमा की न्याय 
की पुकार सुनकर वह द्रवित हो उठती है ओर अपने पति जनसेलय 
से कहती है-- “आर्य्यपुत्र ! न्‍्याय कीजिए | नारी का अश्ुजल अपनी 
एक एक बुंद में बहिया लिए रहता है 7” सरमा ने जब अपना रहस्य 
प्रकट करते हुए यह बताया कि “मैंने अपनी इच्छा से नाग-परिणय 
किया था” तब वपुष्टमा उसके प्रति अनादर पूर्ण शब्दों का प्रयोग 
करती है--- “छी; आय्ये-ललना होकर नाग जाति के पुरुष से विवाह 
किया ! तभी तो यह लाउछना भोगनी पड़ती है |” बपुष्टमा के उक्त 
कथन में जातीय मय्योदा का भाव है। मानवता की दृष्टि से चाहे 
उसका यह कथन जुटि पूर्ण माना जाय किन्तु मर्यादा की दृष्टि से 
उसे हम इसके लिए दोपी नहीं ठहरा सकते हैं। नाटककार ने सरमा 
से चपुष्टमा द्वारा उक्त कथन के लिए क्षमा याचना कराकर उसकी 
हीनता अदर्शित की है। सरमा के मुख से उसके उक्त कथन को सिद्दासन 
का आवेश बताया है, किन्तु उस पर यह आरोप समीचीन नहीं है । 


प्रसाद! के नाटकीय पाज १६६ 


प्रत्येक व्यक्ति देश काल की मर्य्यादा से नियन्त्रित है। बपुष्ठरमा यदि 
सरमा को मश्योदा भंग के लिए लाब्छित करती है तो वह देश काल 
सम्मत है । 


वषुष्टमा में मस्योदा का ध्यान केवल दूसरों को आलोचना ही 
के लिए नहीं है, प्रत्युत वह अपने जोवन के परम संकट काल में भी 
आत्म-सय्योदा के लिए ही विशेष आकुल दिखाई पड़ती है। नाग 
लोग उसे मूछिंत दशा में उठाकर लेजाते हैं। संज्ञा प्राप्त दोने पर 
चंद अपने जीवन के लिए चिन्तित नहीं होती है. वरन्‌ बह आत्म- 
मर्य्यादा की भावना से सरमा से कहती है--'किन्तु बहन, में तो 
किसी ओर की नहीं रही। सम्राट की इच्छा क्‍या दोगी, कौन 
जाने। आय्योवर्त भर में यह बात फेल गई होगी कि साम्राज्ञी--? 
वपुष्टमा की पवित्रता के लिए व्यास के श्रमाण देने पर जनमेजय 
उसे स्वीकार करता हैं । 


वपुष्टमा अपने पति की कल्याण भावना से सापलल्‍य संताप सहने 
के लिए स्वयं अग्रसर द्वोती है। वह सरमा द्वारा प्रस्तावित मणिसाला 
के विवाह का ससर्थन करती है और .स्वयं उसका हाथ जनमें जय को 
पक्ड़ाती हुई कद्दती है यह निर्मल कुसुम तुम्दारे समस्त सन्‍्ताप का 
हरुण करके मस्तक को शीतल करे।? वपुष्टसा का समरत चरित्र 
सात्विक भाव सम्पन्न है और वद्द भारतीय सती नारी के स्वेथा 
अनुरूप है । 


दामिनी 


यौबन की मदिर आकांक्षाओं से उन्‍्मत्त दामिनी विषय वासना 
की मृगतृष्णा में पथश्रष्ट हो इधर-उधर भटकती फिरती है। बद्र 
गुरुकुल के आचाये वेद की धर्म्मपत्नी है किन्तु इसे अपने पद फोर 
मय्योदा का भी ध्यान नहीं रहता है ओर वह बारम्वार अपने पति 
के शिष्य उत्तंक पर 'अनुरक्त हो जाती है। वह विलास पूर्ण विश्ञ्ों 
द्वारा उसका ध्यान अपनी ओर आऊृष्ट करने फा प्रयत्न करती हैं । जदे 
सें माला लगवाने तथा सरिएकुण्डल पहनाने के ब्याज से वह उत्तंक का 
अंगस्पश कर उसे कामोत्तेजित करना चाहती है। किन्तु उत्तंक उसके 
कलुपित प्रेम का प्रतिदान नहीं करता है। दामिनी 'आत्मघात 
सहृश मनोनिग्रह नहीं कर सकती है!” वह चासता के अतिरेक से 
निज भी हो जाती है। उसका पति उसकी दुश्चेष्टाओं को लक्षित कर 
लेता है ओर उसकी भत्सना करता हे--दामिनी ! मैंने तेरी दुबेलता 
ओर उत्तंक का चरित्र-बल अपनी आंखों से देखा है। तुझे लत्जा 
नहीं आती कि मेंने उस त्रुटि की पूर्ति के लिए तुझे जो अवसर दिया, 
बह तूने खोदिया ! दामिनी अपने पति की इस कठोर निन्‍्दा की 
किंचित परवाह नहीं करती है। वह, उत्तंक के सामने अपनो वासना 
का नग्नचित्र ही उपस्थित करती हे--'तो चले जाओगे ? आज में 
स्पष्ट कहना चाहती हूँ कि-- 


प्रेम का प्रतिदान न होने पर नारी का हृदय इपो प्रेरित हो प्रति- 

शोध के लिए तत्पर हो जाता है। वह जिस वेग से ग्रेम-पथ पर अग्रसर 
होती है, प्रेम्त के न प्राप्त होने पर, उससे दूने वेग से पी ज़नित 
भतिशोध के लिये- कटिबद्ध द्वो जावी है। दामिनची की भी यही दशा 
। उत्तेक से तिरस्कृत होने पर वह उससे प्रतिशोध लेने के लिए 


] 


|| 


व । दामिनी २०१ 


पकल पड़ती है। पदिले तो बह माणवक को अपने साथ में लेना 
एहती है पर उसके अस्वीकार करने पर वद्द स्वयं तक्षक के यहाँ 
॥ पहुँचती है। वह तेकज्षक से, जनमेजय के यहाँ उत्तंक के जाने का 

) इस्य बताकर उसके सर्वेनाश के लिए उसे उत्तेजित करती है । इस 
ऋर दामिनी वासना और ईपो के अंधड़ में पढ़कर क्रमशः स्थान 
उष्टठ होती जाती है। उसे अपनी इस पतितावस्था का अनुभव तक्षक के 
हाँ नागकुल में होता है। वहाँ पर नागों की कुटिलता और ऋरता 

' खकर उसे अपनी वास्तविक स्थिति का ज्ञान होता है। उसका 
बेवेक जाभत दोने पर वह देखती है--'मनुष्य जब एक बार पाप 

 $ न्ञागपाश में फेसता हैं, तब वह उसी में और भी लिपटता जाता 
:। उसी के गाढ़े आलिंगन, भयानक परिरंभ में सुखी होने लगता 
:। पाषों की रंखला चन जाती है। उसी के नए सए ऊूपों पर 
प्रासक्त होना पढ़ता है ।” 


विवेक के जाग्रत होने पर दामिनी आत्मसंयम द्वारा भात्मोद्धार 
ग़ प्रयास करती है। वह अपने हृदय का सम्पूर्ण साइस बोर 


47२ अश्वसेन को उसकी कामुक चेष्टाओं के कारण फटकारती है-- 


'दृटो, अश्वसेन मेरा मानस कलुपित हो चुका है; पर अभी तक मेरा 
ररीर पवित्र है। उसे दूषित न होने दूंगी-- चाहे प्राण चले जाँय । 
१४००९” दामिनी निर्भीकता पूवेक अश्वसेन को दुत्कार कर अपने 
तीत्व की रक्षा करती है, ओर अपने पति के पास पुन; आकर आत्म- 
प्रपराधों के लिए क्षमा माँगती है। माणवक भी उसको सब्रित्रता 
मै साक्षी देता हुआ बेद से क्षमा करने का आग्रह करता है-- 
आये | क्षमा से बढ़कर और किसी बात में पापको पुण्य बनाने 
मै शक्ति नहीं है। में भलीभाँति जानता हूँ कि यद् क्री आचारतः 


* विन्न और शुद्ध दे ।” 


२०० प्रसाद! के नाटकीय पात्र 


दामिनी की मानसिक दुर्बलता योवन के प्रथम आयेग से तथा 
कुछ परिस्थिति जन्य भी है । बेद ने बुद्धावस्था में दामिनी का परागि- 
अंहण किया, ओर 'युवत्ती स्रो को छोड़कर योंद्दी परदेश में समय' 
विताने लगे? अतणय इन्द्रियों की अबलता को द्ामिनी नहीं दमन 
कर सकती | चंचलता ओर रूपमोह उसमें परिस्थितिजन्य दुर्वलताएँ 
हैं। यौवन के प्रादु्माच दोने से चद अपनी वेशभूषा और सजावट के 
लिए उत्सुक दिखाई पड़ती है। शीला के साथ इस विपय पर एक लम्बी 
बातोल्ाप के वाद उसे अपनी इस दुर्बलता का ज्ञान होता है। 


दाभिनी के चरित्र की यह एक विशेषता है क्रि उसे अपने 
दुर्गुणों एवं दुर्वलताओं का ज्ञान हो जाने पर वह उनका तश्काल 
प्रिद्दार करती है। इससे उसका व्यक्तित्व मिरकर भी ऊँचे उठ जाता 
है। वह अपने इस उन्नत व्यक्तित्व के प्रभाव ही से उत्तर ऐसे 
दृद्भतिज्ञ व्यक्ति को नाययज्ञ से विरत कर देती है। उत्तंक अपसे 
गुरुवेद के आप्रह की उपेक्ता करता है पर वह दामिनी के प्रध्यक्ष 
दृष्टांत के समक्ष सिर झुका देत्ता है । 


दामिनी का चरित्र विकास स्वाभाविक है। उसकी स्वभमावज 
ठुबलताएँ परिस्थित्तियों से टकरा कर दूर दो जाती हैं और उसका 


भ्रकृत नारीत्व प्रस्कुटित द्वो जाता है। दुर्वलताओं पर विज्ञव पाना 
ही मानच जीवन की सफलता है । 


च्याप्त 


ण्यास मद्यत्मा है। ये दिष्यटट्टि सम्पन्न भूव, भपिष्य और 
यर्पप्राव के शाता £। साथ ही ये विश्यकत्याण फे इन्छुफ हैं और 
माटफ फ आअधिएांश प्रधान पापों को फल्याण मार्ग फी ओर प्रेरित 
परने वाले है। सनमेज्षय, मास्गोफ, मणिमाला, शीला, सोमप्तया 
सब उनफी शरण में जाते £। थे इन सभी को उनके भपिष्य का 
संफेत ऐकर फल्याणु मूलक सत्यमों फी औोर प्रेरित फरते हैं। 
नाटट फे प्रन्तिम सुथ्य में ध्यास पे ब्यक्त्वि छा विशेष प्रभाव 
हित होता (। थे नागया शफ्यापर आरतीफ फा आवेदन 
उमनेजग से स्वीकार फरामे है । घ्यास फे साछी देने पर जनमेशय 
अपनी पर्दिता गदिपी यपुष्टमा को पुनः प्रशणण छरता है। भाषण 
सगटसी कघीर लतगेजय के घीच सोमनस्य ब्यासदेय की छुपा से पी 
पुनः प्रतिष्ठित होता है। कममेशय प्राहणों से उमा मांगते है और 
पाद्मण छोग उसे आशोर्ययर्नों स संतुद्र फरने हैं। इस प्रकार नाटक 
फेझम्गिस हस्य में ब्यास के प्रभावशाली एवं समाट्त ब्य्तित्व से 
समी विधमनाएँ दृग्क्राती 5 । 
व्यास इध दाशनिफ ह। नियतियाद फा सृक्षमंत्र आ्यासदेय से 
उदयोपित होता है । मनुष्य के प्रत्येफ कर्म में एक अध्ट्ट श्ि का 
दास सर्देय रखता है; थी नियति पट्टी जाती £ै। मानव अपने फर्म 
फरने में स्वर्तश्न नहीं? +श्न्म नियति फर्ृत्व मद से मत्त भमुष्यों फी 
कर्मश्ि को अतुचरी पमाकर 'खपना फार्ख्य झराती है।! अतः 
इस भविष्य फे लिए आकुल न शोेना चादिए; जो दो रहा है उसे ऐने 
देना चाहिए। व्यास की यद् दाशैनिक विधार घारा सानय सस्तिष्फ 
प्राय टै। सन फो प्रकृतिस्थ रण पर शुद्धवुद्धि से कार्य करते रहने 
पर मनुष्य अवश्य पलल्‍्याण का भागी दता टै। ब्यास के समस्त 
उपदेशी का सार यही है । 





सोमश्रवा शोर शीला 


आह्यण दम्पति सोमश्वा ओर शीला सात्विक भाव सम्पन्न हैं । 
शुद्धनुद्धि की भेरणा से विश्वकल्याण के लिये निष्काम कर्म करना उनका 
जीवनलच्चय है। सोमश्रवा जनसेजय की पुरोहिती अर्थ लोभ से नहीं 
वरन्‌ याज्षिक क्रियांश्ों को विधिवत्‌ कराने फी दृप्टि से स्वीकार करता 
है। उनके इस कार्य्य का समर्थन उस समय के महर्षि च्यवन और 
महात्मा बेदव्यास मुक्तकंठ से करते हैं। सोमश्रवा राजपुरोहित द्वोकर 
भी अपने विचार स्वातंत्य ओर कर्त्तव्य ज्ञानका त्याग नहीं करता। 
धर्म के विरुद्ध कोई काय्ये होने पर पुरोद्दिती छोड़देने की प्रतिज्ञा 
करके ही वह राजपुरोहित होना स्वीकार करता है। अवसर पड़ने 
पर वहद्द अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहता दैै। नागयज्ञ के विधान में 
आचाये बनना वह अस्वीकार करता दै। वह खुले शब्दों में कहता 
है--.“'शास्त्र के विरुद्ध कोई नया नियम वनाने' की मुभमें सामथ्य 
नहीं है। नरबलि का यह घातक कार्य्य मुझसे न होगा। ?” सोमश्रवा 
के इस कथन से विचार स्वातंत््य के अतिरिक्त उसकी निर्भीकता भी 
प्रकट द्वोती ह्दे । 
सोमश्नवा में प्राष्ठणोचित विनय और क्षमाशीलता है। 
जनसेजय अमादवश ज्राह्मणों को निर्वासन दृरुड देता है। काश्यप 
के अपराध से उत्तेजित द्दो निर्दोप ब्राह्मणों को इस प्रकार दरिड्धत 
करना जनमेजय का जघन्य अपराध है। किन्तु सोमश्रवा इससे 
उप्ट होकर शाप नहीं देता | जनमेजय का विवेक जागृत होने पर जब 
वह त्ाह्मणों से क्षमा मांगता है तब सोमश्रवा के नायकत्व में समस्त 
त्राह्मणमरुडली उसे आशीर्व॑चनों से संतुष्ट कर देती है। निस्सन्देह 


कि. 
काश्यप ने अपने कलुपित कर्मों से नाह्मणकुल पर जो कलंक-कालिमा 
पोती सोमश्रवा अपने सात्विक आचरणों द्वारा उसे धो देता है। 
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रु 


शीला सोमश्रवा की धर्मपत्नी है। बहू पति के मांगलिक 
काय्ये, अभिद्दोत्र आदि में सहयोग देकर उसके अनुकूल ही सर्वेन्र 
आचरण करती है। वह भआर्य-ललनाओं की भाँति अपने पति के 
सत्कार्यों में सहकारिणी है। शीला भावुक है। उसे अपनी सखियों 
से बड़ा प्रेम है। मशिमाला से तो उसकी अभिन्न मित्रता है। वह 
जिस प्रकार उसके साथ द्वास्य विनोद में योग देकर हृदय को 
मुकुलित करती है. उसी प्रकार उस पर संकट आने पर उसके साथ 
अपना जीवन अपेण करने को भी वह प्रस्तुत हो जाती है। जनमेजय, 
तक्षक के साथ, मशिमाज्ा को भी यश्ञकुंड में डाल कर जला देना चाहता 
है। शीला भी अपनी सखी के साथ जलने के लिए प्रस्तुत द्वो जाती 
है। बह भरी सभा में ललकार कर कहती है--'बहन मणिसाला, में 
ठुम्दारे साथ हूँ। यदि तुम्हें जलाबेंगे, तो में भी तुम्दारे साथ 
जलंगी ४? 

शीला मानों दामिनी का प्रतिरूप है। दामिनी विषयवासना 
की सृगठप्रणा में जगह जगह टकरात्ी फिरती है। शीज्ञा अपने पति 
की सच्ची अनुगामिनी हैं बह 'आय्य ललनाओं फे समान ही अपने 
पति के सत्कर्मों में सहकारिणीः है। दामिनी को बख्राभूषणों से 
विशेष सोद है। वह यज्ञशाला में कुलललनाओं ओर राजकुल 
की स्थियों के चीच उन्हीं के सम्रान सज॒घज कर जाना चाहती 
है। किन्तु शीला समझती द--स्लियाँ विशेष झंगार का ढोंग 
करके अपनी स्वाभाविक स्वतंत्रता भी खो बेठती हैं |” अत; 
बद्द 'सरलता, हृदय की पविन्नता, और स्वच्छता! को ही झिंयों के 
लिए बांब्छित मानती है। दामिनी को शीला के सात्विक हृदय 
और पावन व्यक्तित्य फे समजझ सिर झ्ुकाना पड़ता है। शीला 
और सोमश्रवा का चरित्र आदर्श रूप में अंकित है । 


निज 


श्ष्द प्रसाद के नाटकीय पात्र 


बह देवगुप्त के बन्दीगृह में अपमान एवं क्षोम की दारुण यन्त्रणा में 
संतप्त होती है। उसका भाई राज्यवर्धन उसके उद्धार के प्रयास में 
छलपूर्वक मारा जाता है। पुनः दस्युओं के हाथ में पढ़कर वह्द 
अनाथा की भाँति जगदद जगह अनिश्चित भाव से घूमती रहती है। 
जीवन की इस विषादपुर्ण एवं दयनीय दशा से उसका हृदय 'आकुल 
हो उठता है। वह देवगुप्त के बन्दीगृह में अपनी सखी विमलां से 
कहती है---'वेदना रोम-रोम में खड़ी है, विमला ! चेतना ने तो 
भूली हुई यावनाओं, अत्याचार ओर इस छोटे-से जीवन पर खंसार 
के दिए हुए कष्ठों को फिर से सजीच कर दिया है। सखी ! 'ओपधि 
न देकर यदि तू बिप देती तो कितना उपकार करती।” राज्यश्री 
दुःख की अतिव्याप्ति से ऊबकर अपने प्राण विसजेन के लिए अनेक 
अवसरों पर तत्पर दिखाई पड़ती है। वह दस्युओं से कहती है--“में 
दुखी हूँ , दस्यु ! तुम धन चाहते हो, पर बह मेरे पास नहीं ! इस बिस्तीर्ण 
विश्व में सुख मेरे लिए नहीं, पर जीवन ९१ »< % »< >“तब अच्छा 
हो कि मेरे जीवन का अन्त हो जाय।” वह दिवाकर मिश्र से 
कद्दती है--'दुखों को छोड़कर और कोई न मुझसे मिला मेरा चिर 
सहचर ! परन्तु अब उसे भी छोड़ें गी। आये मुझे आज्ञा दीजिए। 
स्त्रियों का पविन्न कत्तेव्य पालन करती हुई इस क्षण भंगुर संसार से 
विदाई लूं-नित्य की ज्वाला से, यह चिता की ज्वाला प्राण बचावे।” 
राज्यश्री , के चरित्र की यह ,महान्‌ विशेषता है कि दढु)खों की 
काली घटा से सदेव आक्रान्त रहने पर भी वह सतीत्व एवं आत्म- 
गोरव पर क़िंचितसात्र आँच नहीं लगने देती और वह इनकी सत्ता 
के लिए अपने प्राण सदेव हथेली पर रखे प्रत्येक विपत्तिपूरों परिस्थिति , 
का साहस पूथेक सामना करती है।. 

राज्यश्री के चरित्र में जहाँ साहस, घेय्ये, दढ़ता, आत्मनिम्नह 
आदि विविध गुणों का समावेश है वहाँ उसमें उदारता का निद्र्शन 
भी अपनी चरमसावस्था पर है। राज्यश्री प्रारम्भ ही से अत्यन्त 


राब्यश्री २०६ 


उदार है। बह मिज्लुओं को नित्य अन्न वस्न का दान देती है। कोई 
याचक विमुख द्योकर नहीं जाता। दानप्रकरण में शान्तिभिक्तु के 
धृष्ट आचरण से वह क्रुद्ध नहीं होती वरन वह पूर्णे शान्ति एवं 
गंभीरता से उसे जीवन का आदर्श पथ सदउपदेश द्वारा दिखाकर 
कहती है--“यदि तुम्दारी कोई अत्यन्त आवश्यकता द्वो तो में 
कर सकती हूँ : निश्चिन्व उपासना की व्यवस्था करा दे सकती हूँ ।” 
एक लम्बे कष्टमय जीव्रन के पश्चात्‌ भाई दृपवर्धन से मिलने 
पर जब राज्यश्री पुनः शक्ति एवं वेभव सम्पन्न दो जाती हैं तब भी 
बह अपनी सहज उदारता का परित्याग नहीं करती। वद्द अपने 
भाई के हत्यारे नरेन्द्र को क्षमा करने का अनुरोध करती हुई दृर्पवघेन 
से कद्दती है--“फिर भी वह क्षम्य हैं। अपना सम्बन्धी है। भाई 
जाने दो । आज हम लोग दान देने चल रहे हे, चमा करो भाई।”? 
विकटयोप सहश नीचकर्मा एवं दुर्दान्त मनुष्य, जिसने उसके एक 
भाई की हत्या की, दूसरे भाई पर प्राणान्तक शस्त्र चलाया, एवं उसे 
भी यातनाओं के गद्दरे समुद्र में घसीट कर डाल दिया, उसके प्रति 
भी उसकी पतिदिंसा नहीं प्रदीप्त दती ओर बह उसे भी हर्षवर्धन से 
, क्षमा करा देती है ।--/शाज हम लोगों ने स्वेस्त दान किया है, भाई 
आज महात्रत का उद्यापन है। क्‍या एक यही दान रह जाथ--इस 
प्राशदान दो भाई ।? 
राज्यभ्री का चरित्र हिमालय सदृश उच्च एवं सागर सदश 
गम्भीर है । प्रवंचना, श्रतारणा, छल, विद्रोह, हत्या आदि की भीपण 
आंधियाँ उसके सर पर से निकल जाती हैं पर वह अपनो मय्योंद में 
अटल है । उसके इसी महत्वपूर्ण जावन का प्रभाव शत्रु मित्र 
सब पर समास रूप से पड़ता है ओर वे भी उसकी पतित पायी 
चरित्र-मन्दाकिनी में अवगाहन कर निर्विकार अथच निर्मल हो जाते 
हैं। अतिद्विंसा से भेरित होकर लाखों आ्णों का संदार करने वाला' 
» हर्ष 'राजा होकर कंगाल बनने का अभ्यासः करता है और 'आगे 


श्ण्ष प्रसाद के नाटकीय पान्न 


वह देवशुप्त के बन्दीगृह में अपमान एवं क्षोभ की दारुण यन्त्रणा में 
संतप्त होती है। उसका भाई राज्यवर्धन उसके उद्धार के प्रयास में 
छुलपूर्वक मारा जाता है। पुनः दस्युओं के हाथ में पड़कर चह 
अनाथा की भाँति जगह जगह अनिश्चित भाव से घूमती रहती है। 
जीवन की इस विषाद्पुर्ण एवं दुयनीय दशा से उसका हृदय आकुल 
हो उठता है. वह देवगुप्त के वन्दीग्र॒ह में अपनी सखी विमला से 
कहती है---“वेदना रोम-रोम में खड़ी है, विमला ! चेतना ने तो 
भूली हुई यातनाओं, अत्याचार ओर इस छोटे-से जीवन पर संसार 
के दिए हुए कष्टों को फिर से सजीव कर दिया है। सखी ! ओपधि 
न देकर यदि तू विष देती तो कितना उपकार करती।” राज्यश्री 
दुःख की अतिव्याप्ति से ऊबकर अपने प्राण विसजेन के लिए अनेक 
अवसरों पर तत्पर दिखाई पड़ती है। वह दस्युओं से कहती है--“में 
दुखी हूँ , दस्यु ! तुम धन चाहते हो, पर वह मेरे पास नहीं ! इस बिस्तीर्ण 
विश्व में सुख मेरे लिए नहीं, पर जीवन ९” »८ » +८ »“तब अच्छा 
हो कि मेरे जीवन का अन्त हो जाय।” वह दि्वाकर मित्र से 
कहती है--'दुखों को छोड़कर और कोई न मुझसे मिला मेरा चिर 
सहचर ! परन्तु अब उसे भी छोड़ँगी। आय्ये मुझे आज्ञा दीजिए । 
स्त्रियों का पविन्न कत्तेज्य पालन करती हुई इस क्षण भंगुर संसार से 
विदाई लूं-नित्य की ज्वाला से, यह चिता की ज्वाला प्राण बचावे।”? 
राज्यश्री , के चरित्र की यह ,महान्‌ विशेपता है कि दुःखों की 
काली घटा से सदेव आक्रान्त रहने पर भी वह सत्तीत्व एवं आत्म- 
गोरव पर किंचितमात्र आँच नहीं लगने देती और वह इनकी रक्ता 
के लिए अपने प्राण सदेव हथेली पर रखे प्रत्येक विपत्तिपूरी परिस्थिति 
का साहस पूथेक सामना करती है।. 

राज्यश्री के चरित्र में जहाँ साहस, घेय्य, दृढ़ता, आत्सनिग्नह 
आदि विविध शुणों का समावेश है वहाँ उसमें उदारता का निदर्शन 
भी अपनी चरमावस्था पर है। राज्यश्री प्रारम्भ दी से अत्यन्त 
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उदार है। वह भिन्तुओं को नित्य अन्न बस्र का दान देती है। कोई 
याचक विमुख द्दोकर नहीं जाता। दानप्रकरण में शान्तिभिन्नु के 
धृष्ट आचरण से वह क्रद्ध नहीं होती चरन्‌ वह पूर्ण शान्ति एवं 
गंभीरता से उसे जीवन का आदशे पथ सदूउपदेश द्वारा दिखाकर 
कद्दती है--"यदि तुम्हारी फोई अत्यन्त आवश्यकता हो तो में पूरी 
कर सकती हूँ; निश्चिन्त उपासना की उयवस्था करा दे सकती हूँ।?” 

एक लम्बे कष्टमय जीवन के पश्चात्‌ भाई हर्षवर्धन से मिलने 
पर जब राज्यश्री पुनः शक्ति एवं चेभव सम्पन्न हो जाती हैं तब भी 
बह अपनी सहल उदारता का परित्याग नहीं करती। वह अपने 
भाई के दत्यारे भरेन्द्र को जमा करने का अनुरोध फरती हुई ह॒र्पवधेन 
से कट्ठती है-फिर भी वह क्षम्य हैं। अपना सम्बन्धी है। भाई 
जाने दो। आज हम लोग दान देन चल रहे हैं, क्षमा करो भाई।? 
विकटघोष सहश नीचकमो एवं दुद्देत्त मनुष्य, जिसने उसके एक 
भाई की हत्या की, दूसरे भाई पर प्राणान्तक शस्र चलाया, एवं उसे 
भी यावनाओं के गहरे समुद्र में घसीट कर डाल दिया, उसके प्रति 
भी उसकी प्रतिहिंसा नहीं प्रदीप्त होती और वह उसे भी हर्षवर्धन से 
क्षमा करा देती है ।--“श्ाज दम लोगों ने सर्वेस्त दान किया है, भाई ! 
आज महाब्रत का उद्यापन है। क्या एक यद्दी दान रह जाय--इसे 
प्राणदान दो भाई ।? 

राज्यश्री का चरित्र द्िमालय सहश उच्च एवं सागर सहश 
गम्भीर है। प्रवंचना, प्रतारणा, छल, विद्रोह, ह॒ृत्या आदि की भीपण 
आंधियाँ उसके सर पर से निकल जाती हैं पर वह अपनी मर्यादा में 
अटल है । उसके इसी महत्वपू्ों जीवन का अभाव शत्रु मित्र 
सब पर समान रूप से पड़ता हैं और वे भी उसकी पतित पावनी 
च्रित्र-मन्दाकिनी में अवगाहन कर निर्विकार अथ्च निर्मल हो जाते 
हैं। प्रतिहिसा से प्रेरित होकर लाखों प्राणों का संहार करने चाला' 
हप राजा होकर कंगाल वनने का अभ्यासः करता है और आगे 
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चलकर शत्रओं को अपना प्राशदान तक करने के लिए प्रस्तुत द्ोता है । 
शान्तिभिक्त मन को संयतत कर उसके 'आदेशानुसार श्लाघा और 
आकाँज्ा का पथ छोड़ कर सच्चा भिक्ष बनता ह। विज्ञास एवं 
बेसव की तृष्णा में दर दर की ठोकरें खाने वाली सुरमा अपने प्रायश्चित्त 
के लिए उसकी शरण आती है और चित्त-शुद्धि-पूवेक कापाय ग्रहण 
करती है। महाश्रमण सुएनच्वाँग स्वयं उसके चरित्र की मद्दानता 
से अभिभूत है |----“सर्वेस्थ दान करने वाली देवी ! में तुम्हें कुछ 
--यहद्‌ मेरा भाग्य | तुम्दीं मुझे वरदान दो कि भारत से जो मेंने 
सीखा है चद्द जाकर अपने देश में धुनाऊं ।” निस्संदेह ऐसी दी सत्ती 
नारियों ने भारत का मस्तक संसार में सदा ऊँचा रक्खा है । 
राज्यश्नी में चरित्र की महानता होते हुए स्त्रियोचित 
स्वभाव की एक दुर्वेज्ञता है। शान्तिभित्ष दान ग्रहण नहीं करता 
अतएक वह स्त्री स्वभावानुसार चिन्ताकुल हो जाती है। जब 
वह प्रतिमा के ऊपर पुष्पाँजलि चढ़ातो है, शान्तिभिक्षु पीछे से 
ठठाकर हंस देता है । राज्यश्री इस रहस्य को न समझकर मूर्छित हो 
जाती है ओर स्वभाव दुर्वज्ञतावश नाना चिन्ताएं उसे आक्रान्त कर 
कुछ समय के लिए विज्षिप्त सा बना देती हैं | » 
राज्यश्नो की इस स्वभाव--ढुवेलता से उसके चरित्र की महानता 
में किद्नित अन्तर नहीं पड़ता बरन्‌ बह हमें भूतल की आदशे रसणी 
प्रतीत होती है। शायद्‌ उसमें यदि यह स्वभाव की दुवेज्ञता न होती तो 
उसका चरित्र हमारी दृष्टि में काल्पनिक प्रतीत होता और सब 
साधारण की पहुँच के बाहर होता । प्रसाद! ने, निस्सन्देह, उसके पूरों 
नारीत्व में आदर्श सती का चित्र अंकित किया हे । 


छुरमा 


कान्यकुडमज देश की मालिन सुरमा एक साधारण रमणी दोते हुए 
भी स्वास्थ ओर सोन्दर्य से समन्वित तथा विलास और बेभव की मदिर 
आकांज्षाओं से, आरम्भ दी से, अनुभाणित है । उसकी महत्वाकाँक्षा- 
पूर्ण विलास-भावना का परिचय, उसके नाटक में प्रवेश करते द्वी, प्राप्त 
दोजाता है। वह शान्तिभित्चु से कहती है --/विश्वास करो ; में 
आजीवन किसी राजा की विज्ञास मालिका बनाती रहे--ऐसा मेरा 
अदृष्ट कह्दे तो भी में मान लेने में असमर्थ हूँ। मेरे प्राणों की भूख, 
आँखों की प्यास, तुम न मिटाओगे ९९ 

सुरमा, स्वभाव से चंचल एवं विवेकद्दीन है। रूप और योवन 
की भावना में उन्मत्त, चह अपने विज्लासमय मदिर नेत्रों से अपने 
सम्पर्क में आने वाले व्यक्तियों की बाह्य आकृति और कपटपुर्ण 
उक्तियों का वास्तविक्र स्वरुप नहीं पद्दिचान पाती अतः वह अपने 
उद्दाम घासनाओं की आँधी में अनिश्चित भाव से इधर उधर भटकती 
रहती है । सुरमा,शान्तिमिच्षु को अपने विज्ञास पाश में बाँधना चाहती 
है, किन्तु वह उसके द्वारा अपनी महत्वाकात्षाओं की पूर्ति संभव न 
समझ उसे छोड़कर चला जाता है। सुरमा अपनी नीची किन्तु सुदृढ़ 
परिस्थिति में सिर नहीं रहती | 


सुरमा के उपवन में मालवनरेश देवगुप्त के प्रवेश के साथ उसके 
जीवन का नवीन अध्याय प्रारम्भ होता £ैं। देवशुप्त विल्लासी एवं 
प्रयंचक है | वह सुरमा के रूप ओर योवन से प्रभावित द्वो उसकी ओर 
आकृष्ट होता है और थोड़ी बातचीत के उपरान्त वह सुरमा के 
मनोभावों का अध्ययन कर लेता है। सुरमा वाल्ग्यजन बनाती हुई 
पेड़ की छाया में बठे हुए देवगुप्त की ओर कनखियों से देखती है । 
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बह देवशुप्त के साथ बातचीत करती हुई निरन्तर उसकी ओर 
आंकृष्ट होती जाती है ओर उसे अपनी ओर आकर्षित करने का 
प्रयल्न करती रहती है। देवगुप्त का साइस बढ़ जाता है । वह सुरमा 
की रवना ओर स्वरूप की चाहुकारिता कर उसके प्रति अपना उत्कट 
आकंपण व्यक्त करता है.। --'अरे तुम्हारा वाल-यजन भी वन 
गया; कितना सुन्दर है! उन कोसल हाथों को चूम लेने का मन 
करता हैे--जिन्होंने इसे बनाया ।” सुरसा इसके प्रत्युत्तर में आप 
तो बड़े धृष्ट है! “*'**”'तो अब में जाती हूँ / कहकर अपने कृत्रिम 
रोष और खीम तो व्यक्त करती है किन्तु इसके अन्तर में उसके 
प्रति उसका विल्लासयुक्त अनुरागभाव छलकता है। वह कृत्रिम 
रोष प्रदशेन के उपरान्त ही अपनी पुष्प--रचना लेकर इठलाती 
हुई जाती है । 

सुरमा और देवशुप्त में प्रकृतिसाम्य है। दोनों ही महत्वाकांक्षी 
ओर विलासी हैं। दोनों ही कौशल पूर्वक आपस में एक दूसरे पर 
अपना प्रभाव आरोपित करते हैं। सुरमा एक ओर हाव भाव के 
प्रदर्शन से अपना रुपज्ञाल देवगुप्त के समक्ष फेलाती है. दूसरी ओर 
चह अपनी निम्न एवं झ्भावपूर्ण स्थिति के प्रति उसके समक्ष बारस्वार 
क्षोभ व्यक्त कर उसकी सहानुभूति प्राप्त करता चाहती है। वह 
देवगुप्त से कहती है--“कष्ट ! ओह ! कष्ठों का तो अभ्यास हो गया 
है। अभी राज-मन्द्र से हो आई।' में उन विभव-विलास के 
प्रदर्शनों को, उपकरणों को, अपनी द्रिद्रता की हंसी उड़ाते देखती 
हुई, लोट आई हूँ।” छड्बबेपी कामुक देवगुप्त को उसके विपय में 
इस निर्णय पर पहुँचते देर नहीं लगती कि /क्रितनी भावनामयी 
यह युवती है--अवश्य इसके हृदय में महत्व की आकांक्षा 
है।” वह सुरमा को अपने कार्य्य का उपयुक्त साधन एवं भोग की 
अनुकूल सामग्री समक कर उसे अपनी विशेष विश्वासपात्री बनाता है ।, 
चह उस पर अपना सम्पूर्ण रहस्य प्रकट कर उसे 'अपना बना लेता 


सुरमा २१३ 
है सुरमा इस आकस्मिक भाग्योदय पर आश्वये चकित हो जाती 
है । बह फट्ती है---हे भगवान ! इतना बड़ा सौभाग्य ! नहीं यह 
भेरे अहष्ट का उपहास है ।” इस भाग्योदय के प्रधर आलोक में 
शान्तिमिन्नु की स्मृति प्रभात-दीप की भांति सहसा सजग होकर 
कुछ समय के लिए, मितान्त सुप्त दोज्ञाती है। वह सहसा देवग़ुप्त 
के समक्ष ही कह उठती है--'परन्तु शान्तिभिक्षु की प्रतीक्षा! सुरमा 
प्रत्यक्ष सुख को ठुकरा कर एक काल्पनिक जीवन के पीछे पड़ने वाली 
नहीं है। शान्तिभिचु के प्रति उसके प्रणय में स्थायित्व नहीं है। 
अतः वह उसे कुछ काल के लिए वरबस भुला देती है । 

कान्यकुडन में देवगुप्त के साथ सुरमा का विलास एवं वेभव 
युक्त जीवन उसके लिए परम आह्ादकारी है। विज्ञास उपकरणो। की 
प्रचुरता तथा देवगुप्त की चाहइकारिता से सुरमा आत्मविभोर दो 
जाती है। चह देवगुप्त से कहती हं--“फ्रितनी मादकता इस प्रशंसा 
में है, प्रियतम ! मुझे! अपना स्वरुप विस्मृत्त द्ोता जा रहा है। मेरा 
यह सोभाग्य “*““-” 'योवन, स्वास्थ्य और सोन्दय्य॑ की छलकती 
हुई प्याली, सुरमा कल्पनातीत जीवन को प्रत्यक्ष देखकर आश्चय्ये 
सिन्धु में डुबती उत्तराती सी है: (मं कहां हूँ? यह उजबल 
भविष्य कहां छुपा था ९ ओर यह सुन्दर चतेमान, इन्द्रजाल तो 
नहीं १ (देवगुप्त का हाथ पकडकर)--क्या यह सत्य है ?” आशातीत 
सुखें की आकस्मिक प्राप्ति आश्वयों त्यादक द्वोती है। नाटककार ने 
सुरपा के चरित्र में उसी मानसिक दशा का परम स्वाभाविक एवं 
सजीव चित्रण किया है। 

देबगुप्त के साथ सुरमा का सुखी जीवन बालुका-भीत के समान 
है। घटना प्रभंजन के एक भोंके में ही वह भूमिसात दो जाता है । 
शान्तिभिज्ु की एक ही हुंकार को सुनकर देवगुप्त, सुरमा के वाहुपाश 
से निकल भागता है। सुरमा विवशता पूर्वक शान्तिभिन्षु का पल्ा 
पुनः पकइती है। उसके साथ उसे न तो विज्ञास-सुख की और न 
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नाटककार ने शान्तिदेव के चरित्र में इस तथ्य का निरूपण बड़े 
मनोवैज्ञानिक ढंग से किया है। शान्तिदेव अर्थलाभ के लिए भिन्तु 
से दस्यु बन जाता है| अर्थ लोलुपता उसे नर से नरपिशाच बना देती 
है। वह अर्थ लोभ से राज्यश्री के अपहरण की चेष्टा करता हे 
राज्यवर्धन की हत्या करता है, सुएनच्बांग भिन्ु यात्री को मार्ग 
में लूटने का प्रयत्न करता है और अन्त में अपना सर्वेस्वदान करने 
वाले हर्पवर्धत पर भी वह द्वाथ साफ करना चाहता है | उसकी निर्दयत्ता 
कठोरता आदि पाशव वृत्तियाँ उसमें क्रमशः बढ़ती ही जाती है । 
हत्या ओर लूट उसके लिए पयत्न साध्य नहीं रहते वरन्‌ उसके स्वभाव 
धर्म बनजाते हैं । उनमें उसे आनन्द की अनुभूति होती हे। 
बह सुरमा से कहता है--'“अब तो में रक्त देख कर अत्यन्त प्रसन्न 
द्वोता हूँ ।” उसकी आकृति भी उसके आचरणों के अलुरूप होजाती है । 
नरेन्द्रगुप्त उसे देख कर तत्काल कहता है --'स्पष्ट रक्त ओर हत्या 
का उल्लेख तुम्हारे लज्ञाट पर है।”? 
शान्तिदेव केवल अपने सुख ओर उन्नति का अभिलापी है । 
आत्मोन्नति एवं सुख के लिए वह सब कुछ करने को तेय्यार रहता हे । 
विकटघोप नामधारी दस्यु शान्तिदेव स्वथ कहता है--“सच बात तो 
यह है. कि मुझे अपने सुख के लिए सब कुछ करना अभीष्ट हे ।? 
वह पतन के सा्गे पर एक बार पेर रखकर उसकी सीमा तक जाने 
को प्रस्तुत होजाता है। बह सुरमा से कहता हे---पतन की सीमा तक 
चलें, सुरमा बीच में रुकने की आवश्यकत्ता नहीं ।” «»२१*»यदि कुछ 
ऐसा कर सकूं कि वह(संसार)मुमे रेखे, मेरी खोज करे,ततब्र तो सह्दी |? 
शान्तिदेव आगे चज्ञकर सुरमा से अपने इसी मनोभाव को पुष्टि में 
कहता है--'अब शील संकोच का डर मुझे नहीं भयभीत कर सकता | 
यहाँ तक्र बढ़ आने पर लौटना असंभव है ।” शान्तिदेव के इन कथनों 
में उसके मन की पतनोन्मुख दशा तथा निम्नकोटिं की मनोवृत्तियों 
को ओर उसका बेगपूर्ण प्रवाह व्यक्त होता है। वह जीवन के 


शान्तिदेव उफ विकटयोप श्श्‌्७ 


(हृस्थपूर्णो निश्चय के अनुसार आचरण करता हुआ अपने समय 
मे महाल आतंककारी रवं समाजशत्रु सिद्ध दोता है । 

शान्तिदेव का चरित्र अधिकाँश में पतनोन्मुख तो अवश्य हैं 
#न्तु चह तो स्वीकार दी करता पढ़ेया कि बंद जिस इस्युबृत्ति को 
'पने जीवन में प्रहण करता हैं उसके अनुरूप इससें कार्य्य-पहुता 
[उस एवं हढ़ता है तथा इसके साथ दी उसकी आकृति एवं शारीरिक 
ठन, कार्य्य सिद्धि में उसके सहायक्र हैं। उसके लम्बे चोडे हाथ 
'र और कर्कश कण्ठ, दस्यु समाज को इसके दस्युराज होने की 
तीति करा देता है । उसकी 'भवानक दाढ़ी और विच्छू की डंक सी 
'छ, मालवरानत सहचर सघुकर को भयविकर्पित कर देती है ओर 
6, शान्तिदेव उपनास विकटघाप की कार्य्य सिद्धि में विचशततापूर्चक 
द्वायक हँ।जाता है । 

शान्तिदेव निर्भीक और महासी है | बह दस्युदल की चार्तों को 
प्रधमुप्तावस्था में सुनकर अपना कर्तव्य निर्धारित कर लेता है अपनी 
एकचातुरी से दस्युदल का अधिनायक बन जाता है । अनुभवी सेनापति 
पशिड भी उसकी साहसपूर्स वार्ता से प्रभावित हो उसे पंचनद गुल्म में 
+म्मिलित करलेता है। शान्तिदेव के पुरुपार्थी व्यक्तित्म को पद्दिचान 
7 नरेन्द्रगुप्त उसे अपने कास्ये साथन का उपयुक्त पात्र निर्धारित 
7रता है। उसमें क्राय्ग्े-कुशलता और पुरुपार्थ पूर्ण उन्‍्तत अवस्था 
4है। संस्कारवश उनका उपयोग चह्द आदर्श विरोधी मार्ग में 
श्रता है । 

शान्तिदेव के जीवन का अन्तिम परिवर्तन आकस्मिक है । 
'पंवर्धन के प्राण लेने क्री चेप्टा में असफल होने पर तथा बन्दी हो 
तने पर आत्मस्लानि उस सहसा आक्रान्त कर लेती है। बह हृठात्‌ 
चल्लान लगताह--“मेरे बध की ग्राझदीजिए । ओह! प्राण जल रहे हैं 
ऐेम-रोम से चितगारियां निकल रही हैं****““*दुश्ड ! दण्छ ! हे 
परवान ।? शान्तिदेव के उक्त कथन के पृ्षे राज्यश्री की क्षमा- 


+ 
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शीलता ओर हृर्णवर्धन की उदारत्ता का निदर्शन है ओर नाटककार न 
आदर्शों की प्रभविष्णुता व्यक्त करने के लिए ही मानो शान्तिदेव में 
आकरिसिक परिवतन चित्रित किया है। किन्तु वह मनोविज्ञान 
के सवेधा अनुकूल नहीं प्रतीत होता । यश एवं बेभव की आकाँक्षा से 
पतन की चरम सीमा तक दोड़ लगाने वाला तथा हत्या और लूट से 
नित्य मनोरंजन करने वाला व्यक्ति जीवन की एक ही ठोकर लगने 
पर एकदम विचेकयुक्त और सात्विक घुद्धिसम्पन्न हो आतस्मग्लानि 
की अभिव्यक्ति करने लगे, यह सामान्य जीवन में अनहोनी सी 
बात हैं। 


घू 
दयगुप्त्‌ 
मालव-नरेश देवगुप्त कामुक, और कुचक्ती है । वह 
कान्यकुब्ज में ग्रहवर्मा की अंनुपस्थिति का लाभ उठाकर पड़यन्त्र 
द्वारा उसे हस्तनत कर लेता है। छड्मवेप में अपने बहुसंख्यक 
साथियों सह्दित किसी अरक्षित स्थान पर पहुँच कर उसे आकस्मिक 
आक्रमण द्वारा आसासात करलेना ज्ञत्रियोचित वीरता के प्रतिकूल 
है। वह स्थाणीश्वर ओर कान्यकुठ्ज दोनीं को एक साथ ही ध्वंस 
कप पु 2४ 
करने की डींग तो अवश्य हाँकता है किन्तु उक्त काथ्य सम्पादन की 
के ० किक ् 
न तो उसमें यथेष्ट शक्ति है ओर न साइंस ही । 


देवगप्त के चरित्र में विलासिता और कामुकता का निदशेन 
विशेष है। वह कान्यकुठन में कौशल से राज्य प्राप्त करने आता है। 
किन्तु एक सामान्य मालिन सुरमा के सोन्दय्य पर अनुरक्त हो इसे 
बह अपनी प्रणयिनी बना लेता है। उसका यह कार्य्य उसकी राजकीय 
प्रतिए्ठा के सर्वथा विपरीत है। उसकी विल्लास भावना सुरमा को ही 
अपनाकर सन्तुष्ट नहीं होती। वह राजश्री को भी अपने भोग 
की सामग्री बनाना चाहता है। सुरमा के श्रति देवगुप्त का प्रेम 
केवल खूप-मोह प्रेरित है । वह सुरमा के सम अपने विज्ञासी हृदय 
की परिचय देता हुआ कहता है--'तुम योवन, स्वास्थ्य ओर 
सौन्दय्थे की छुलकती हुई प्याली हो--पागल न होना ही आश्चग्गे 
है / वह युद्ध और संघर्ष को आसन्न देखकर भी सुरा ओर सुन्दरी 
के सेवन द्वारा कालयापन करता है;--/आज सुरभा ! अच्छी तरह 
पिला दो । कल तो मुझे भयानक युद्ध के लिए अस्तुत होना हैं। 
तुम कितनी सुन्दर हो सुरमा !” देवगुप्त के इस कथन से उसकी घोर 
विलासी प्रकृति करा स्पष्ट परिचय प्राप्त होता हैं ।? 
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देवगुप्त ऋूर ओर कायर दै। राज्यश्री जब उसके घृशित प्रणय- 
प्रस्ताव को ठुकरा देती है. तब वह उसे बन्दी-गृद्ध भें इलवा देता 
हे। विकटघोप की हुँकार पूर्ण एक ही घुड़की से देवगप्त के देवता 
कूच कर जाते हैं ओर बह सुरमा को निराश्रित दशा में ही छोड़ कर 
वह भाग खड़ा होता है। राज्यवर्धन के साथ इन्द्र युद्ध में उसका 
पराजित होकर झूत्यु प्राप्त करना आश्चर्य्योत्पादक नहीं है। देवगप्त 
का चरित्र आदर्शों के सबेथा प्रतिकूल है अतः उसका अन्त 
तदलुसार स्वाभाविक है । 


हर्षवर्धन 


सम्मिम भारतीय सम्माह हध्यधस हे जीवन का आंशिक 
परिषाछम साज्यती नाटक में 2॥ भरिप्र-प्रिस्वार के अभाव 
में उसे हम मादफ का साया तो सर्यवा नहीं स्वीकार फर 
सकते डिन्‍्सू नाटक के झान्‍्य परुष पात्रों फी अपेक्षा हर्षवर्धन के 
घरिस में ही साटफफार से अपने आदर्शो की प्रनिष्ता अधिक मात्रा में 
वी है। उसके चरित्र में बीरता एवं उद्धरता का सुछ्ठ सामज्जस्य है। 
विदेशी आऋगशणऊछारी एुणी फो विद्ञादित फर समस्त उत्तरपथ को 
या अपने चराधीनस्थ फरता £। था दक्षिणापथ विजय फरने के 
लिए आप्रसर सता है दिन्‍मु उसे घोर चालुक्य के समत आंशिक 
परशाजय मिलनी है. और यह चालुक्य नरेश पुलफेशिन से सन्धि 
फरे असन्नतापूधक्क अपनी राजधानी में लौट आता ? | 
8५ की राज्य-पितार भावमा अधिफार सुस्य प्रेरित नहीं है। 
पद दत्या ओर खूट़ फे ब्ययसाय द्वारा अपना कोप भरने बाला 
नदी , । या अपने दिग्थिज््य में भारतीय आदश फ्रोद्दी 
सामने रयता है। पुलयेशिन के समक्ष याद इसी बात को बड़ी 
सरतता ओर स्पष्टटा के साथ व्यक्त फरता ऐ-ुमे साम्राज्य 
फी सीमा नहीं बढ़ानी £॥ए७ बढ राज्य विस्तार की अपेक्षा 
शासन सुब्यवस्था को राज्यमर्म फा प्रमुख प्ंग मानता है। उसकी 
यह निश्चित भारणा है कि--“यदि इसने दी मनुष्यों फो सुखी फर 
सू--राजधर्म पालन फर सकू' ; तो झतकृत्य हो जाऊंगा।? फिर 
भी मगध सम्राटों की दुर्बलता से अरक्षित उत्तरापथ की हणों से रक्षा 
करना तथा कामरूप से लेफर सुराष्ट्र तक ओर फाश्मीर से लेकर रेवा 


#प्रसाद” के नाटकीय पात्र २२४५ 


झ 


. राज्यवर्धन वीर होने के साथ ही उदार भी है। किन्तु 
उसकी उदारता दी उसकी प्राणघातक सिद्ध होती है। दुन्नोम 
नीच नरेन्द्र आानन्दोत्सव में राज्यव्धन को निमन्त्रित कर 
विकटघोष एवं सुरमा द्वारा छलपु्वेक उसकी हत्या. करवा 
देता है। वस्तुतः जीवन के प्रथम भाग में राजवर्धन के 
पराक्रम एवं ऊजरस्विता देखकर उसके उजवलतम भविष्य की 
कल्पना सद्दज ही होजाती है। नाटक में अंकित उसका परित्र 
यद्यपि परिमाण में अत्यल्प है किन्तु वह अत्यन्त सजीव एवं 
प्रभावोत्पादक है। 


चन्द्रगुप्त 


श्रुवस्वामिनी' साटक का नायक चन्द्रगुप्त हैे। वह अत्यन्त 
धेय्येवान, साहसी, पराक्रमी, वीर ओर उदार है। उसके चरित्र फा 
विकास नाटक मं बड़े क्र से हुआ है। कुल-स्यादा की रक्षा 
के लिए वह घेय्ये ओर उदारता पूर्वक अपना सर्वस्व त्याग और 
बलिदान करने के लिए सदेव प्रस्तुत रहता है। वह अपने समस्त वाह्म 
ओर आन्तरिक विरोधियों पर विजयी होता है। नाटक के अन्त में 
उसको सम्पूर्ण नाटकीय फल--राज्य ओर नाटक की नायिका ध्रुव- 
स्वामिनी--की प्राप्ति होती है। अतः चन्द्रगुप्त ही नाटक का नायक है | 

गुप्त-वंश के गौरव-रक्षा की भावना चन्द्रशुप्त के अन्दर 
सर्वोपरि है। पारिवारिक कलह मिटाने के लिए वह आरम्भ में 
पिता द्वारा दिए हुए उत्तराधिकार की उपेज्ञा कर देता है और अपने 
भाई रामगुप्त को सरलता से उस पद्‌ पर प्रतिष्ठित हो ज्ञाने देता है| 
इतना ही नहीं वरन्‌ वह अपनी वाग्दत्ता पत्नी भुवस्वामिनी के चरण 
के लिए भी बल्प्रयोग नहीं करता। सहोदर के प्रति इतना बड़ा 
त्याग उसके उच्च शील और अल्षुपम धैय्य का परिचायक है। 

चन्द्रगुप्त केवल पारिवारिक शान्ति का उपासक नहीं है बरन्‌ 
चह कुल-कीर्ति का भी सतत अभिलापी है। अतः जच उसे वह कुल- 
कीर्ति अस्थिर होती प्रतीत होती है तथा राजनैतिक शान्ति के नाम पर 
कुल-गोरव एवं नारी-सम्मान ,े समर्पण की बात उसके सामने 
आती है तो उसका पुरुपार्थ, पराक्रम, स्वाभिमान और ममत्व, सभी 
सजग दो उठते हैं और तभी उसका सम्पूर्ण व्यक्तित्व प्रकट होता 
दे । वह धुवस्वासिनी से पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कहता है... 
“यह नहीं हो सकता ! महादेवि ! जिस मय्योदा के लिए--जिस 
महत्व को स्थिर रखते के लिए, मैंने राजद्रुड ग्रहण न करके अपना 


| 


चन्द्रशुप्त रर७ 


मिला हुआ अधिकार छोड़ दिया उसका यह अपमान ! मेरे जीवित 
रहते आये समुद्रशुप्त के स्वर्गीय गये को इस तरह पददुलित होना 
न पड़ेगा ।” 

एक बार कर्तव्य निधारित कर उस पर आरूद रहने और 
अग्रसर होने की निर्भीकता ओर क्षमता चन्द्रगुप्त में पय्यौप्त है। 
वह रामगुप्त के सामने दी शिखरस्वामी को ललकारता है---“अमात्य, 
तभी तो तुमने व्यवस्था दी है, कि मह्दादेवी को देकर भी सन्धि की 
जाय) क्यों यही तो विनय की पराकाष्टा है! ऐसा विनय प्रवन्ञकों 
का आवरण है जिसमें शील न हो ।| कर्त्तव्य-पथ पर आएूढ़ हो 
चह लक्ष्य प्राप्ति के लिये प्रत्येक सम्भव उपाय का अवल्म्ब लेमे में 
नहीं दिचकता। वह धुवस्वामिती के कृत्रिम वेश सें शकराज 
के अन्तःपुर में प्रविष्ठ हो जाता है ओर वहाँ अपना वास्तविक 
स्वरूप प्रकट कर वह शत्रु को ललकारता है--“मैं हूँ चन्द्रगुप्त, 
तुम्दारा काल / मैं अकेला आया हूँ, तुम्हारी वीरता की परीक्षा 
लेने के लिए ।” ध्रुवरस्थामिनी भी चन्द्रगुप्त के साथ शकराज के 
यहाँ चरम प्रतिकार के लिए जाती है किन्तु चन्द्रगुप्त को शत्रु पर 
विजय भ्राप्त करने के लिए ध्रुवस्वामिनी की किब्नित अपेक्षा नहीं है। 
बह उसके विरोध को ठुकरा कर द्वी उसके साथ वहाँ जाती हे। 
कुलसम्भान-रक्षा की तरह नारी-सम्मान रक्षा के लिए भी वह सदेव 
कटिबद्ध रहता है। पराक्रमी ओर शक्तिसम्पन्न होते हुए सी चह 
अपने भाई रामगुप्त की आज्ञा के अनुसार अपने को लोह-शंखलावद्ध 
तो करवा लेता है किन्तु उसी परवशता में जब उसके समक्ष घरुव- 
स्वामिनी का खुला अपमान होने लगता है--वहू बन्दी की जाने 
लगती है; तब चन्द्रगुप्त के विनय और घेर््य का बाँध टूट जाता है और 
बह लौह--शंखलाओं से अपने को मुक्त -करता हुआ अन्यायियों 
को ललकारता हैं। वहू शिखरस्वासी से कहता है---“तुम्हारी 
नीचता झवब असहय है। तुम अपने राजा को लेकर इस दुगे से 
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सकुशल बाहर चले जाओ |”? चह रामशुप्न का भी न्याय के लिए 
पुकारता है-- “आज तुम राजा नहीं हा। तुम्हार पाप प्रायश्चिन्त 
की पुकार कर रहे हैं। न्‍्यायपूर्ण निर्णय के लिए प्रतीक्षा करों 'शार 
आपियुक्त बनकर अपराधों को सुनो |"? 
द्रगुप्त स्वभावतः गम्भीर आग शान्तिप्रिय ह। शवराज 

को पराजित करने के बाद भी बह राजनीतिक प्रपश्चों में नहीं पड़ना 
चाहता ओर बह बिना अपने अधिकारों की माँग किए चुपचाप इृट 
जाना चाहता है। वह राजत्याग के रूप में प्रदर्शित अपनी अनुपम 
उदारता का पुरस्कार बन्दी की सी दशा प्राप्त करता है; 'प्रत्येक क्षण 
उनके प्राणों पर सन्देह करता है?, किन्तु वह इससे विचलित नहीं 
होता | वह वस्तुतः कुल सय्योदा एवं नारी के सम्मान की रक्षा के 
लिए ही संघर्ष में पड़ता है। यह उसके चरित्र की एक बड़ी महत्वपृरों 
बात है कि जितना ही वह शान्त, गम्भीर ओर उदार है, वह झवसर 
पड़ले पर उससे कहीं अधिक निर्भीक वक्ता, कठोर नियामक ओर 
इृढ्प्ती हो जाता है। 

चन्द्रगुप्त का अभ्यन्तर जिस प्रकार उदात्त गुणों का 
अधिए्ठान है उसी प्रकार उसका वाह्य भी मनोहर ओर कमनीय है ! 
वह ध्रुवस्वामिनी की दृष्टि में 'निरअ्रश्नाची का वाल अरुण? है। 
उसका 'विश्वासपू्ण मुखमण्डल”ः सभी को अपनी ओर आकृष्ट 
करते की सहज क्षमता रखता है। उसके शारीरिक सद्भठन की 
सुडोलता ओर सुन्दरता को खक्तित कर ही हिजड़ा उसे खरी-बेश 
धारण करने के लिए सर्वोपयुक्त समभता है। वेश परिवर्तन करने 
पर तो शकराज भी उसको नहीं पहिचान पाता | 

ध्रुवस्वामिनी के प्रति चन्द्रगुप्त का प्रेम प्रथम साक्षात्कार के 
समय से है। स्वभाव सें अत्यन्त गस्सीर होने पर भी वह्द एक 
स्थल पर अपना मनोभाव प्रकट ही कर देता है--'मेरे हृदय के 
अन्धकार में प्रथम किरण सी आकर जिसने अज्ञात भाव से अपना 


न्द्रगृप् पर्स 
मधुर आलोक ढाल दिया था ४४ «-«+ |" श्रुवस्वामिनी भी 
चन्द्रगुप्त के रूप और गुणों के कारण उससे प्रभावित है और 
इंदय से उसी को चाइती है। दोनों में जिस प्रकार रूप और गुणों 
की समता है उसी प्रकार दोनों की स्थिति और जीवन विकास का ऋम 
भी एक ही से हैं। दानों ही राज्यचक्र में एक साथ पिसते हैं, 
दोनों ही एक साथ सृत्यु-गहर में प्रवेश करने के लिए जाते हैं ओर 
छास्त में दोनों ही एक साथ अन्याय ओर उत्पीड़न के विरुद्ध विद्रोह 
का भारडा ऊँचा कर जीवन में सुख, शान्ति और सोभाग्य प्राफ्र 
ऋरने हैं। दोनों की ही दुःख सुख्र फी दशाओं में समान स्थिति है । 
जीवन के आरस्म में कष्टपूर्ण परिस्थिति का कारण चन्द्रगुप्त का 
ऋतिशय विनथाचरण ओर उद्ारता है। विनय के आतिशश्य 
से बह अपनी वास्तविकता भी नहीं व्यक्त करता । परिस्थितियों से 
विवश होकर वह, स्वयं सोचता है--“नहीं, यह शील का कपट, मोह 
ओर प्रबश्धना है! में जो हूँ बद्दी ता नहीं स्पष्ट रूप से प्रकट कर 
का यह क्ेसी विडस्थना है?” अनीति के अतिचार से जब 
कस्तम्पिति नितानत बिपरीत दिशा की आर जाती हुई भत्तीत छाती 
है तभी चन्द्रगुप्त अपने वास्तविक स्वरूप को ग्रहण कर राज्य- 
अधिकार ओर प्रुवस्वामिनी प्राप्त करता हैं । 
चन्द्रगुप्त के चरित्र में नाटककार ने व्यक्तित्व की वह, तीज्र 
महा नहीं प्रकट फी जो श्रुवस्वामिनी के चरित्र को प्राप्त दे। 
इसका कारण सम्भवत्तः यही है कि 'धुवस्वामिनी! एक नायिका 


प्रधान नाटक है और इस नाते उसकी नायिका ध्रवस्वामिनी को 
ओजस्वी व्यक्तित्व प्रदात किया गया है। उसके समझ अन्य 


पात्रों का चरिन्न-गौरव फीका जंचता है। वस्तुतः नाटक के पुरुष 
पातों में सबसे ओजरवी व्यक्तित्वपूर्ण चरित्र-विकास चन्द्रगुप्त का ही 
है और नाटककार को इसमें भी यथेष्ट सफलता मिली है । 





रसमगप 


रामगुप्त नाटक का खल-पात्र है। बढ कपटाचरोण एवं 
प्रवच्चना छारा अधिकारी व्यक्ति चन्द्रगुप्त के स्थान पर रबय॑ ही 
शुप्त-कुल के राजसिंदासन पर अधिप्ठित द्वो जाता है ओर अपने 
समय की सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी प्रुवस्वामिनी पर अधिकार पा जाता | 
नाटक में उसका समस्त काये व्यापार बिलासिता, धूर्तता, कायरता 
ओर क्ररता की कछुटिल-कहानो हैं। वह उच्च आदर्श हीन है तथा 
संदेव शिखरस्वामी जछ्ते घूते चाहुकारों के आश्रय से ही 'प्रपनी 
कारयसिद्धि के उपाय खोजा करता है । 

गुप्त-कुल्ष का सिंहासन रामशुप्त अवश्य प्राप्त करता है किन्तु 
कुल की परम्परागत विशिष्टताएँ उसमें एक भी नह चहद्द अपना 
अधिकांश समय सुरा, सुन्दरियों अथवा हिजड़े, बोने, कुबढे आदि 
पुरुपत्व विहीन व्यक्तियों के बीच व्यतीत करता है। अन्तःपुर की 
छलनाओं में पड़ा हुआ, लुक छिपकर बातें तो वह सुनता है. पर 
राज्य के चिन्ताजनक समाचार निवेदित किए जाने की बात सुनकर 
बह प्रतिहारी को डाँट देता है--“तुमसे मेंने कद न दिया कि अभी 
मुझे अवकाश नहीं, ठहर कर आना /” 

रामगशुप्त नित्तान्त पुरुषार्थ पिह्दीन है। वह हबिग्विज्य के 
लिए तो निकलता है पर शकराज द्वारा चारों ओर से घिर जाने की 
बात सुनकर शत्रु के प्रतिकार की चेष्टा नहीं करता। चह शत्रु के 
अत्यन्त लब्जाजनक प्रस्ताव को--प्रुवस्थामिनी के समपेण को-भो 
स्वीकार कर लेता है। शत्रु के शिविर में प्रुवस्वामिनी और चन्द्रशुप्त 
को चेष्टापूचेक भेज कर वह अपनी बड़ी राजनेतिक विजय सानता 


है। उसकी राजनीति पोच और प्रवद्नापूर्ण है। मन्‍्दाकिनी उसकी 
राजनीति को लक्ष्य करके ठीक दी कहती हैं--.'वीरता जब भागती है 
तब उसके पेरों से राजनीतिक छत्त-छन्द्र की घूलि उड़ती है |? 


रामगुप्त २३९ 


चन्द्रशुप्त और भ्रवस्वामिनी के प्रति रामग॒प्त का ज्यवद्दार 
बड़ा कृतप्न और निष्ठुरतापूर्ण है। जिस भाई पन्द्रगुप्त ने उसके 
लिए राज्यपद और अपनी वारदत्ता पत्नी की उपेक्षा कर दी, उसी की 
हत्या करवाने के लिए वह दिग्विजय का स्वाँग भरता है ओर अन्त 
में बह उसे शत्रु-शिविर में घलपूवेक भेज देता है। शक-शिविर में 
धुवस्वासिनी के भी जाने की स्पष्ट आज्ञा सुनकर जब चन्द्रगुप्त स्वयं 
जाना अस्वीकार करता है तो रामगृुप्त अधिकारपूर्ण ढक्न से उससे 
वद्दों जाने को कहता है>-"नहीं यह मेरी आज्षा है। सामन्त 
कुमारों फे साथ जाने के लिए प्रस्तुत हो जाओ।” वह स्वार्थान्ध 
होकर चन्द्रगुप्त को सर्देव शक्षाकुल दृष्टि से देखता है; और 
भुवस्थामिनी के हृदय में चन्द्रगुप्त के भ्रति सद्दानुभूति का परिचय 
प्राप्त करने पर तो बह उसे भी अपने स्वेच्छाचारी मार्ग का रोड़ा 
समझ, निकाल प्रेंकना चाहता दै। धुव्रस्वामिनी की भत्सेनाएँ 
ओर आते-पुकार चह बहरे कार्नो से सुनता है। समस्त नीति, 
सदाचार, धर्म आदि की बातों को ताक पर रखकर वह; बड़ी निप्ठु- 
रतापूर्वक ध्रुवस्वामिनी से कद्दता है--“नहीं, नहीं । जाओ तुमको 
जाना पड़ेगा । तुम उपद्दार की वस्तु हो। आज में तुम्हें किसी 
दूसरे को देना चाहता हैँ । इसमें तुम्हें क्‍यों आपत्ति हो |? राभगुप्त 
की क्ररता और निष्ठुरता का वह चरम निदशन है जब बद्र पराजित 
निरीह शर्कों के साथ देवतुल्य मिद्दिर्देव ओर कुसुमसुकुमारी कोमा 
जेसी बालिका की निर्मम हत्या फरवा देता है । 

भूत एवं चाहुकार शिखरस्वामी के अतिरिक्त रामगुप्त का 
अपना कोई नहीं है । उसे किसी पर विश्वास नहीं हैं और उसके 
दुराचरणों के कारण कोई उसे न तो चाहता है और न हृदय से 
उसका आदर ही करता है। उसकी क्ररताओं और कपटाचरणों 
से अधीर होकर राज्य फे परम विश्वासी अनुचर सामन्तकुमार भी 
उससे विद्रोह कर बैठते हैं। पुरोद्धित उसके पुंसत्व चिह्दीन कदा- 


श्र ५प्रसाद” के नाटकीय पात्र 


चारों की कथा सुनकर उसे 'गीरव से नष्ट, आचरण से पतित अर 
फर्मों से राज-किल्विपी क्वीव”, घोषित करता हैं। समस्त परिषद 
न्यायपूर्ण दृष्टि से उसके कुक्ृत्यों का निरीक्षण कर उसके विषय में 
एक मत से निर्णय देता है--“अनार्य पतित ओर छीव रामगुप्त, 
गुप्त-साम्राज्य के पवित्र राज्य-सिंहासन पर बेठने का अधिकारी नहीं ॥ 
रामगुप्त की स्वारथंभावना बड़ी प्रचल है ओर कूट्चातुरी में 
उसकी छुष्ट प्रतिभा बड़ी सचेष्ट रहती है। उसे जेसे दी शक 
अवरोध की सूचना मिलती है तथा शकराज़ का प्रस्ताव अवगत 
होता है, वह तत्काल एक ही चाल से अपने दो विरोधियों-- 
चन्द्रगुप्त और भ्रुवस्वामिनी-के अन्त करने और तीसरे शत्रु 
शकराज को सन्तुष्ट करने की बात सोच लेता है। घह् शिखरस्वामी 
को समभझाता है--“शकदूत सन्धि के लिए जो प्रमाण चाहता हो 
उसे अस्वीकार न करना चाहिए। ऐसा करने में इस सछुट के 
बहाने जितनी विरोधी प्रकृति है उन सब को हमलोग सहज में ही 
हटा सकेंगे ।” ०“तुम्द्ारी राजनीतिज्ञता इसी में है कि भीतर ओर 
बाहर के सब शत्रु एक ही चाल में परास्त हों ।” 
*  हदुर्नाति ओर कायरता की नींव पर अवस्थित अधिकार 
' अल्पक़ालीन होता है। कुटिल नीति भी पुरुपार्थ ओर पराक्रम 
सापेक्ष है ।' रामगुप्त में उसका सवेथा अभाव है। सभी थओ ओर से 
अपराधी ओर निन्‍्दनीय घोषित किए जाने पर जब रामगुप्त की 
प्रतिशोध भावना उसे चन्द्रगुप्त की हत्या करने को उत्तेजित करती हे. 
तब भी वह शुरों के समान प्रत्यक्ष रूप से नहीं वरन्‌ वामगति 
से चन्द्रगुप्त "पर प्रहार करने की चेष्टा करता है। वह 'अपनी 


इस दुश्चेष्टा में एक सामन्तकुमार 'द्वारा मार डाला जाता है ओर 
इस भकार नाटकीय कथावस्तु के साथ उसके जीवन का अन्त 
आदशे सम्मत है। नाटक के प्रति नायक रूप में उसके चरित्र 
में नायक विरोधी समस्त दुर्गणों को चरम उत्कपे प्राप्त है। 





शिखरस्पवामी 


शिम्नरस्वागी गुप्त-कुल का अमात्य है। वह ऐसे उत्तर- 
दायित्य एवं महत्वपूर्ण पद पर प्रतिप्तित होकर भी तदनुकूल 
व्यवहार नहीं करता। उसकी राजनीतिक प्रतिभा का दुरुपयोग 
असत्य के समर्थन, प्रवश्ञना, एवं चाहुकारिता के रूप में होता है । 
बद्द बस्तुतः रामगुप्त की कुटिल योजनाओं का विधायक है तथा 
उसी के कण्ठ में करठ मिलाकर स्ेत्र अनीति तथा 'अन्यायपूर्णा 
आचरणों को समर्थन एवं ग्रोत्साइन देता है । 

शिखरस्थामी सबके विरुद्ध रहने पर भी स्वर्गीय आये 
समुद्रगुप्त की थ्राज्षा के प्रत्तिकूल राज्यपद्र प्राप्प करने के लिये 
रामशुप्त का ससर्थन करता है। रामगुप्त की मख्योदा एवं नीति- 
विरोधी बातों को चहू समझ कर भी उसका विरोध नहीं करता | 
सम्भवत्तः उसमें आत्मबह्ञ का भी अभाव है। शकराज को 
धुवस्वासिनी के दे देने का निश्चय रामसुप्त से सुन कर बद्द एक बार 
दबे स्वर में ऋता ऐ--“भवरिष्य के लिए यह्द चाहे अच्छा हो; 
किन्तु इस समय तो इमलोगों को बहुत से विन्नों का सामना करना 
पड़ेगा ।! किन्तु शिख्मरस्वासी अपने इस विचार पर दृढ़ नहीं रहता 
ओर शीघ्र दी रामगुप की कूटनीति को सफल बलाने में संलग्न 
थी जाता है। 

रामगुप्त का पादातुसरण करने के कारण शिखरस्वासी में 
भी प्रथम के समान ही निर्ज्ञजता, धृततता, कुटिलता आदि हैं। बह 
भुवस्वरामिनी के समत्त बड़ी निष्ठुर निलेज्वता के साथ उनके शक- 
शिविर जाने का बलपूर्चवक समर्थन करता है। शिखरस्वामी की 
राजनीति की दृष्टि से मद्वादेदी का वहाँ जाना आवश्यक है।[? 
पसकी “राजनीति के सिद्धान्त में राष्ट्र की रक्ता सच उपायों से करने 
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का आदेश है। उसके लिए राजा, रानी, कुमार अमात्य सत्र करा 
विसजेत किया जा सकता है; किन्तु राज-विसर्जन 'अन्तिग उपाय 
है।” चह दूसरों को तो अतलाता है ४विन्य गुप्त-छल का सर्वत्तिम 
विधान है” पर स्वयं यह व्यवस्था देता हे कि “महादेवी का देकर 
भी सन्धि क्री जाय |” राजा ओर राष्ट्ररक्षा की दुद्ई देकर 
कुल-परम्परा एवं नेतिक आदशों के विरुद्ध कार्या के लिए सम्मति 
देना शिखरस्वामी जेसे घू्ते और चाहुकार अमात्य का ही कार्य हो 
सकता है। 

शिखरस्वामी में अवसर एवं परिस्थितियों के अनुकूल बात 
करने की आपूर्य क्षमता है। ध्रुवस्थामिनी, चन्द्रगुप्त एवं सामन्त 
कुमारों को एकत्रित एवं उन्हें परस्पर रामगुप्त विरोधी बातें करते 
देखकर वह दपे द्वारा उन्हें वश में करने की चेष्टा करता है। वह 
सामन्तकुसारों को डॉटकर कहता है--“चुप रहो! क्‍या तुमल्ोग 
किसी के बहकाने से आवेश में आगए हो? (चन्द्रगुप्त की ओर 
देखकर ) कुमार | यह क्या हो रहा है ९” इसी प्रकार वह पुरोद्ित 
को धर्सशाख्वानुमोदित बात स्पष्ट रूप से कहने के कारण घुड्की 
देता हे-..'मैं कहता हूँ कि तुम चुप न रहोगे तो तुम्हारी भी यही 
दशा होगी |? परन्तु जैसे ही चन्द्रगुप्त बन्धनमुक्त हो जाता है 
ओर विरोधी पक्ष श्रचल दिखाई पड़ता है कि शिखरस्वासी तत्काल 
चन्द्रगुप्त से बड़े शान्त और वित्तीत भाव से समभौते की बातें करने 
लगता है-../'कुमार ! इस कलह को सिटाने के लिए हमलोगों को 
परिपद्‌ का निरेय माननीय होना चाहिए |" बह कुमार को 
फुसलाने की भरपूर चेष्टा करता है और बड़े कोमल शब्दों में आदशे 
व्यवहार की बात कहता है--“बीती हुई बातों को भूल जाते में 
डी भलाई है । भाई-भाई को तरह गले से लगकर शुप्तकुल का 
गोरब बढ़ाइए |” शिखरस्वामी की ये बातें अवसरवादी हैं और 
इनमें उसके हृदय की कुटिलता स्पष्टरूप से परिलक्षित होती है।? 


शिखरस्वामी र्श्षू 


रामगुप्त का चतुर्दिक विरोध होने के साथ ही जब परिपदू 
भी उसे अपराधी और राज्य-पद का अनधिकारी घोषित करता है 
तब शिखरस्वासी रामगुप्त को सममाने की चेष्टा करता है-- 
“परिषद्‌ का विचार तो मानता ही होगा।” वास्तव में शिखर- 
स्वामी ने नाटक भर में यही एक यथार्थ बात कही है। किन्तु 
इसमें भी रामगुप्त के द्वित की अपेक्षा आत्मरक्षा की चिन्ता ही 
विशेष लक्षित होती हैं। शिखर नहीं चाहता कि समस्त राज्य- 
चक्र के समज्ष वह भी रामगुप्त के साथ अपराधी सिद्ध हो। 
संम्भवत; उसके इसी एक सत्य-कथन से उसे अपनी दुर्नाति का 
कुफल रामगुप्त की भाँति नहीं भोगना पड़ता है अन्यथा बह भी 
निम्सन्देह उसी का अधिकारी है । 


शकराज 


शकराज महत्वाकांती, रणकुशल, एवं कूटनीतित है पर 
साथ ही वह क्रर, दर्विनीत एवं विलासी प्रकृति का भी हैं । उस * 
चरित्र में दर्गणों का ही प्रावल्य है अतः उसकी सफलताएँ परान्नय 
में परिशित्त हो जाती हैं । 
शकराज अपने पूर्वजं की भाँति अपने पराक्रम द्वारा 
शत्रुओं को प्रताड़ित कर प्रतिशोध लेने का अभिलापी है। पराक्रम 
पुरुपाथ सापेज्ष है। अपर के अभाव में पूर्व का निदर्शन असम्भव है । 
शकराज “पुरुपार्थ को ही सब का नियामक समभता! हे । चढह 
कहता है कि “पुरुपार्थ ही सोभाग्य को खींच लाता है।” बढ़ 
अपने पुरुपा्थ पूरे पराक्रम एवं रणकुशलता द्वारा रामगुप्न की 
समस्त सेना को गिरि पथ पर रोककर चतुर्दिक अबगेध द्वारा 
उसके शिविर का सम्बन्ध राजपथ से काट देता है । शत्रु को 
इस प्रकार विवश कर वह अपनी कूटनीति द्वारा शत्रु पक्ष का घन 
ओर जन लेने के साथ ही उसका कुल -गौरब भी हम्तगत करने की 
योजना प्रस्तुत कर देता है। इस प्रकार एक सेनानी के रूप में 
बह आंशिक रूप से सफल है । 
विल्ञासिता के पह्ु में डूबा हुआ पराक्रम अपना सोन्‍्द्न 
खो देता है। इसके साथ ही अनीति के अतिचार से भी पराक्रम 
महत्वशून्य हो जाता है। शकराज़ के व्यक्तित्व में विलासिता और 
अनीति के आधिक्य के कारण उसके पराक्रम का स्वरूप आछुन्न 
हो जाता है। वह सुरा और सुन्दरियों का उपासक है। इतना 
ही नहीं, वह कोमा जेसी अनुरागिनी बाला की उपेक्षा कर बड़ी 
वीरता के साथ घ्रुवस्वासिनी की प्रतीक्षा करता है। श्रवस्वामिनी 
के साथ चन्द्रगुप्त को नारी वेश में देख और उसे यथार्थ में नारी 


सकरान्न न्द्ण 


ही मानकर यह धरुबरवामिनी के शतिरिक्त उसको भी अपनी रानी 
के खूपसे अद्लीकार करने को प्रस्तुत हो जाता है। शकराल के 
इस कामुय व्यवद्ारों को देखने से सपष्टतया लात होता है कि 
इस पर विज्ञासिना का गहरा आवरण है जो उसके पराक्रम को 
अपनी मोदी चादर में सबंधा ढक लेता है । 

विलासिता की सहन्ञात दुब्ब तियां भी शकराज़ के हृदय पर 
टस डाले £। बह कर और हुक्तीत भीदें। बह कोमा के 
प्रैज-पृर्ण अनुरोध फा निमठुरता के साथ ठुकरा देता हैं। फोमा 
के भावुक प्रमागिच्यक्तियां उसके राननीतिक प्रतिशोध की भावना 
से पापाशीकृत हृदय का किग्निन द्रचित नहीं करती। वह अपने 
आचाये भिद्दिरंदेव के नीतिपु् निर्दशों को सनना भी नहीं चाहता । 
बह बड़े दर्प के साथ मिह्रिदेव फो प्रत्युचर देता ऐ--/बस, बहुत 
दे। चुका ! आपके सदत्व कीसी एक सीखा होगी। अब आप 
यार से नहीं जाते टे तो में ही चला जाता हैँ ।" शकराज के इस 
फथन से उसकी हुर्घिनीतिता भी प्रकट होती है । 

शकराल हृद्यशन्य व्यक्ति है। बढ़ कोसा के प्रेम का 
ब्रास्तविक प्रतिदान नहीं करता । कामा के प्रति उसका प्रेसव्यवद्ार 
स्वाम और अबख्धना-पूर्णो है। भोजी भाज्नी युवत्ती कामा को अपने 
पाग्जाल में फाँसकर बहू उसका रूप-रस दी केना चाहता )। 
कोमा फो पुर्णतया अपने वश में कर लेने पर बह अन्‍य नारीफी 
कामना करता है। प्रेम के बार्तविक स्वरूप एकनिए्रता को तो 
बढ़े मानों पह्िचानता ही नहीं है । 

बिलासी ओर हुराचारी हृदय दुर्बल, भीर और संशयालु 
दो जाता है। पुरुपार्थ की डींग दांकने बाला तथा सोभाग्य और 
दुर्भाग्य फो मनुष्य की दुर्बलता के भथ्र मानने वाला शकराज 
बिलासिता और दुराचार के पथ पर चलने के कारण धूमकेतु के 
दर्शनमात्र से ही भयभीत हो जाता है। - वह अमृज्नल की शान्ति 


3. 


ण्ड्द अमाद' के नाट्कीस पाश्र 


के लिए आचाये को घुलवाकर उनके कथनानुसार चलने की सनिन्ना 
करता है तथा कफोमा से ही क्षमा प्राथता करता फव्या, उसकी सहायना 
की याचना करता है। सिस्मन्देह उसके जीवन की यह दशा बी 
उपहासास्पद और दयनीय हैं । 

दुराचरण मनुप्य को समस्त गौरबविहीन कर उसके सनाश 
का पथ ही प्रशस्त करता है। शकराज़ के जीवन में यम बात 
पूणतया घटित होती है। वह पुरुषार्थ मद से मदान्थ होकर, 
नीति, सदाचार और सदाशयता की जब तिलाझलनि दे देता #£ 
तभी उसके पराक्रम का गोरच और सफलता उससे एक साथ फोसो 
दूर भाग जाती है और बह सर्वेनाश के महान प्न्मगर्त में सदा 
के लिए जा पड़ता है। चन्द्रगुप्त द्वारा उसका बंध उसकी दर्नार 
एबं दुश्बूत्तियों का चरम प्रतिकार है । 


मिहिरिदेव 


आचाये मिहिरदेव की महिमासयी तेजस्वी मूर्ति का साक्षा- 
त्कार नाटक में एक ही स्थल पर विशेष रूप से होता है। किन्तु 
फिर भी दार्शनिक-बुद्धि से उसकी जीवन-परख, निर्भीकता एंवं 
उसका सरल प्राकृतिक जीवन-अन्नुराग उसके व्यक्तित्व की अमिट 
छाप को सामाजिकों के हृदय पर डाल जाते हैं। 

मिहिरदेव आचारय है। चह केवल नाम का ही आचार्य 
नहीं हे वरन उममें सूक्ष्म दाशनिक चुद्धि, सदाशयता, सिद्धान्त 
कथन की स्पष्टवादिता ओर स्वतन्त्र निर्भीकता है। उसे राज्य 
सम्पर्क प्राप्त है किन्तु उसे राज्याश्रय की अपेक्षा एवं आकांक्षा नहीं 
हैं। वह शकराज़् के द्वारा घ्॒माचाये के रूप में सम्मानित है। 
अत; वह उसे बड़ी स्पष्टता के साथ नीतिमय उपदेश देता है-- 
“राजनीति के पीछे नीति से भी हाथ न थो बेठो जिसका 
विश्व-मानव के साथ व्यापक सम्बन्ध है। राजनीति की साधारण 
छलनाओं से सफलता प्राप्त करके क्षणभर के लिए तुम अपने को 
चतुर समझ लेने की भूल कर सकते हो। परन्तु इस भीपण 
संसार में एक प्रेम करने वाले हृदय को खो देना, सबसे बड़ी हानि 
है। शकराज ! दो प्यार करने बालों के हृदय के बीच एक स्व- 
गीय ज्योति का निवास है ।” उसके कथनों में पारिडत्य, जीवन 
की परख और निर्भीक मुखरता है। वह ललकार कर शकराज 


से कहता है--“सावधान होकर उसके परिणाम को सोच लो।” 
शकराज के व्यवद्यारों से ज्योंही वह यह अनुभव करता है कि 
उसे उससे सहानुभूति न मिलेगी वह तत्काल प्रकृति के निमुक्क 'अड्डू 
में उसकी शाश्वत उपासना के:लिये भ्रस्तुत हो जाता है। बह कोमा 
से कहता है. “हम लोगों को लताओ,. वृक्षों और चद्ठानों से छाया 
ओर सहानुभूति मिलेगी। इस ढुर्गे से बाहर चल ।” 


२४० धप्रसाद! के साटकीय पात्र 


सरल जीवन में ही दाशनिक बुद्धि का बहुचा उदय और प्रसार 
होता हे । भारतीय प्राचीन दाशनिक ऋषियों का जीवनस-न 
इसका उदाहरण है। वाल्मीकि, व्यास, पानजलि आदि भारनीय 
ऋषि प्रकृति की शान्त गोद में बेठे हुए मानव-जीवन का दर्शन हर 
उसकी गुत्थियाँ सुलझाते थे । मिद्दिर्देव 'आस्ये ऋषि तो नहीं # 
पर नाटककार ने उसके रूप में ऋषि जीवन की ही मानों एक शक 
दिखाई है। मिहिरदेव के हृदय की विश्वान्ति का स्थल प्रकृति का 
उन्मुक्त क्षेत्र है। वहीं सम्भवतः उसकी दाशनिक चुद्धि पहल्चब्रित 
ओर विकसित होती है। प्रकृति के लिए उसके छदय सें गानों 
एक अतृप्त लालसा ओर सरक्न जीवन के लिए अखरण्ड अनुराग 
है। वह अपनी पालिता पुत्री कोमा से कद्दता है--"हमलाग 
अखरोट की छाया में बठंगे--मरनों के किनारे, दाख के छुज्जों में 
विश्वाम करेंगे। जब नीले आकाश में भेषों के डुकड़े, सानसरोयर 
जाने वाले हंसों का अभिनय करेंगे, तत्र तू अपनी तकली पर ऊमस 
कातती हुईं कद्दानी कहेगी और .में सुनूंगा ।” 

मिह्रिदेव ऐसे सात्विक विचार और आचरण वाले पुरूष 
का जीवनान्त बड़ी ही दुःखद और शोचनीय स्थिति में हो जाता 
है। वह कोमा के साथ ध्रुवस्वामित्ती के पास शकराज्ञ का शब 
लेने जाता है। वहीं से लौटते हुये, मार्ग में रासगुप्त के आदेश से 
उसके सैनिक कोमा ओर मिह्रिदेव को शक जाति का होने के नाते 
ऋरतापूर्वक मार डालते हैं। कोसा, मिहिरदेव की पालिता पुत्री 
है। उसपर उसका सहज अनुराग है। उसकी कामना-पूर्ति में 
मिहिरदेव का शरीर अपैण कर देना उसके व्यक्तित्व को ऊँचा उठा 
देता है। परमार्थ हित आर्प्त पलिदान सानव-जीवन को गौरव 


प्रदान कर्ता है। इस नाते मिहिरदेव का व्यक्तित्व पूर्णतया 
गौरव-सर्डित है । 


भ्रुवस्वामिनी 


भरुवस्वामिनी! रूपक का नामकरण नायिका के नाम पर है । 
नाटक की अधिकांश घटनाएँ उसी के जीवन का पत्यक्षीकरण 
कराती हैं; तथा नाटक के अन्य अमुख पात्र चन्द्रगुप्त, रामशुप्त, 
शकराज आदि द्वारा उसके चरित्र के विविध स्वरूपों का उन्मेप 
होता है। उसके चरित्र का विकास-क्रम स्वाभाविक एवं मनों- 
वेज्ञानिक पद्धति पर है। व्यापार-बाहुलय की दृष्टि से भी उसका 
चरित्र सबसे अधिक महत्वपू्े है। नाटक की फल्भीक्ता भी 
भुवस्वामिनी है। अतः इस नायिका-प्रधान नाटक कौ नायिका 
धुवस्वामिनी ही है । 


भरुवस्वामिनी के चरित्र में नारी-म्वभाव की कोमलता ओर 
सहिष्णुता के साथ ही नारी की आत्मसम्मान भावना का उत्कृष्ट 
निदर्शन है। एक ओर जहाँ उसमें पुरुष जाति की स्वार्थप्रेरित 
क्ररताओं एवं कठोरताओं के सहन करने की अपूर्वे क्षमता है वहाँ: 
उसके साथ ही, आत्मगौरव की रक्षा के लिये, श्रखर बुद्धि-वेभव, 
निर्मीेकता और साहस भी उससे यथेष्ट रूप से है। नाटक के 
आरम्भ में ही प्रवस्वामिनी को हम नितानत सह्ुदापन्न दशा में 
देखते हैं। भ्रुवस्वामिनी की प्रथम स्व॒गतोक्ति में उसकी त्रिपादपूर्ण 
बाह्य एवं आश्यंत्तर परिस्थितियों तथा तज्जन्य चिन्तनाओं का 
मार्मिक अत्यक्षीकरण है। उसे राजकुल में अपने लिए प्रवेशकाल 
से दी सर्वत्र 'सब्वित तीरव अपमानः लक्षित होता है। उसे राजकुल 
में एक भी सम्पूर्ण मनुष्यता का निद््शन! नहीं मिलता | उसके लिए 
जिधर देखो 'कुबड़े, बौने, हिजड़े, गूंगे ओर बहरेः मनुष्य ही हैं। 


२७२ (प्रसाद! के नाटकीय पांच 


उसका पति रामगुप्त उसके प्रति सदैव संशयालु रदता है ओर 
क्रभी भी उससे सम्भापण तक नहां करता। शुबस्वामिनी ऋपनी 
श्पूर्व सहिष्णुता से जीवन की इन विपमताओं का वैस्येपूर्वक सामना 
करती है। उसके हृदय की तीत्र भावुक आक्कात्षाएँ अकलाकर 
१4 ं ६ हि 
मानों सो जाती है । 


धवस्वामिनी के जीवन की इस दयनीय दशा के मूल मे 
उसके दाम्पत्य जीवम की विपमता है। उसका पति रामगुप्ल 
बिज्ञासी, मद्यप 7ओर क्रर है। बह ध्रवस्वागिनी को विविन 
यातनाओं के बनन्‍्धन में डालकर उसके वहुमृल्य जीवन को कद्थना 
करता है। निस्सन्देह जिस सहिष्णुता, धय्य और स्थाग भावना 
से प्रवस्वामिनी जीवन की इन विपमताओं का सामत्ता करती ् 
वह स्वेधा सराहतीय है ओर इससे उसके व्यक्तित्व के प्रति 
सामाजिकों की सहानुभूति स्वतः समुझ्भूत होती है । 


श्रुवस्थामिनी शारीरिक एवं मानसिक यन्त्रणाओं को तो 
घेग्ये और साहस के साथ सहन कर लेती है किन्तु जब 
जह्ट यह अनुभव करती है कि उसका आत्मसम्मान एवं 
सतीत्व दूसरे के पास उपहार स्वरूप, भेजा जा रहा है, तो उसका 
आत्म-गोरव सहसा सजग हों उठता है। ऐसे कद्थनीय प्रस्ताव को 
सुनकर वह एक बार पुनः रामगुप्त से अपने आत्म-सम्मान 
की रक्षा के लिए गिड़गिड्ाकर प्रार्थना करती है--“मेरी रक्ा करो 
मेरे और अपने गौरव की रक्षा करो । राजा, आज़ मैं शरण की 
प्राथिनी हूँ। “मैं तुम्हारी होकर रहूँगी। राज्य ओर 
सम्पत्ति रहने पर राजा को--पुरुप को--बहुतसी रानियाँ ओर स्त्रियाँ 
मिलती हैं; किन्तु व्यक्ति का गान नष्ट होने पर फिर नहीं मिल्लता।” 
निष्छुर रामगुप्त उसकी इस आरतंवाणी को सुनकर भी सुनता नहीं 
चाहता तथा उसे शकराज़ के पास भेज देने के सक्लुल्प की दृढ़ता 


भुवसामिनी २४३ 


प्रकट करता करता है। अतः प्रवस्वामिनी के पास आत्मवत्न एवं 
आत्म-निर्भरता के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसी स्थल 
पर साटककार ने आत्म-गौरव की भावना से प्रदीक्त ध्रुवस्वामिनी 
के व्यक्तित्व का चह भव्य स्वरूप प्रस्तुत किया है जो सारी-ज्गत 
लिए एक गये की वस्तु है। वह रामगशुप्त को तत्काल ही 
फटकार कर कहती है---मिलेज्त ! सद्यव !! क्लीव !! ओह, तो 
मेरा कोई रक्षक नहीं? नहीं, में अपनी रक्ता स्वयं करूँगी। में 
उपहार में देने क्री वस्तु, शीतलसणि नहीं हूँ। सुझमें रक्त की 
वबरतल बालिसा है । सेंरा हृदय उप्स है ओर उसमें आत्म-प्रस्भान 
की ज्योति है।' उसकी रक्षा मैं ही करूँगी |? एक वार परिद्धितियों 
का यथार्थ अनुभव कर जच वह आत्म-गौरब की रक्ता के लिए 
अपना कर्तेब्यपथ निर्भोरित कर लेती है तब बहू बड़े साहस ओर 
बुद्धिमत्ता के साथ उस पर निर्मीक भाव से आगे बढ़ने के लिए 
प्रस्तुत हो जाती है। वह पढिले तो छुरी मार कर आत्म-हत्या 
द्वारा अपने गोरव की रक्षा करने का विचार करती है किन्तु चन्द्र- 
गुप्त के सहसा सामने आज़ाने के कारण बह उस कठोर कर्म से 
विरत हो जाती ह। चन्द्रगुप्त को सामने देख कर उसके हछृद॒ब 
का मधुर-भाव पुन; सजग होकर उसमें जीवन मोह उत्पन्न कर देता 
है लथा आत्म-कौशल और बुद्धि-चल से वह विपम खितियों का 
सामना करने के लिए अस्तुत हो जाती है। चन्द्रगुप्त यद्यपि सरपय॑ 
अक्रेले द्वी शकराज के यहाँ ध्रुवस्वामिनी के वेश में ज्ञाना चाहता 
है किन्तु भुवसरबामिनी एक ज्षत्राणी के समान सृत्यु की विभीषिका 
से किख़ित भी न डरती हुई स्वयं भी जाने को तथ्यार हो 
जाती है। वह बड़े उत्साहपूर्ण शब्दों में चन्द्रगुप्त से कहती है-- 
“हम दोनों ही चलेंगे झत्यु के गह्दर में प्रवेश करने के समय, 
मैं भी तुम्हारी ज्योति बनकर बुक जाने की कामना रखती हूँ और 
भी एक विनोद प्रलय का परिहास देख सकूगी।? वहू शक्त 


लशजर औट 


त्््ॉी 

२४४ “धप्रसाद” के नाटकीय पा 
शिविर में अपने कौशक़ हारा शकरात की इस्या में चन्द्रशुप्त को 
सहायक द्वोती है । 

विपत्तियाँ मानव जीवन की कसोडही ै। जीवन रा गूल्य 
सहुटपूर्ण संघर्षों में सफलता पाने से बढ़ जाता हैं। संकटों का 
सामना करने से साहस ओर आत्मवत्न की ब्रद्धि तो ट्वोती ही है, 
साथ ही बुद्धि-ब्यापार का भी समुचित विकास होताएँ। धरव- 
स्वामिनी की स्वाभाविक साहसशीला प्रवृत्ति का विकास 'आन्तरित 
ओर चाह्य सक्करों का सामना करने से तो दोता दी है, साथ दी 
उसका बुद्धि-कोशल भी क्रमशः विकसित हो जाता हैं। शकराज 
को विफल सनोरथ कर धुवस्वामिनी अपन बुद्धि-कौशल से समस्त 
कुमारों को उत्तेज्ञित करती है। वह उनकी सहानुभूति और सद्टयोग 
प्राप्त कर लेती है। वह वाद्य शत्रु को पूर्णतया परास्त करने के पश्चात 
अपने प्रति क्रिए राए समस्त बअन्यायों का प्रतिकार करने के लिए 
कटिबद्ध हो जाती है। वह राजपुरोहित के समक्ष आपने चेधादिक 
जीवन की क॒द्थना मार्भिक शब्दों में व्यक्त करती है और उसकी 
सहानुभूति प्राप्त करती है। पुरोहित धमेशाख का अवलोकन फर 
निष्पक्ष सम्म्ति देता है--."बिवाह्‌ की विधि ने देवी भ्रवस्वामिनी 
ओर रामगुप्त को एक अ्रान्तिपूर्ण बन्धन में बाँध दिया है। “० 
ऐसी अवस्था में रामगुप्त का भुवस्वामिनी पर कोई अधिकार नहीं ।” 
श्रुव॒स्थामित्ती अपने प्रति अन्यायों का प्रतिकार करने के लिए 
अपने लिए सब ओर से अनुकूल वातावरण प्रस्तुत करने के साथ 
दी चन्द्रगुप्त को भी अन्यायपूर्ण राजकीय आदेशों का प्रवल प्रतिवाद 
करने के लिए प्रोत्साहित करती है। वह चन्द्रगुप्त से बड़े उत्तेजना- 
पूर्ण एवं उत्साहबधेक शब्दों में कहती है--'कुमार ! में कहती हैँ 
कि छुम प्रतिवाद करो। क्रिस अपराध के लिये दण्ड ग्रहण कर 
रहे हो ! निस्सन्देह धुवस्वामिनी के प्रय॒स्तों से ही रामगुप्त और 
शिखरस्वामी की कूट-मन्त्रणाओं और कपटाचारों की कलई खत्त 


भुवस्वामिनी च्ष्श्‌ 


जायी है और इन्हें पी परामव प्राप्त धोता है। नारी अबला 
होकर भी अपने सम्मान की रखा और अन्यायों का प्रतिकार अपने 
आस्मयल, निर्मीकता और बृद्धिकोशल पारा क्रितनी सफलता फे 
थे फर सकती 2, इसका सपल निर्दर्शन धुवस्वामिनी फे घरित्न, 
विफास में हुआ है । 
नाटक में भुवस्वामिती का जीवन सझुटापन्न * होने के कारण 
सतत संपर्पशीकष है। संपर्षगय सीवन में मिरन्तर संज्ग्ग रहने के 
फॉरश हमें उप्तफे हृदय पी भोमस्थविनी एवं पुरुपार्थ प्रेरफ भरवृत्तियों 
का ही विशेष परिषय प्राप्त देता है। नारी हृदय की भावुक 
कामलता का निदशन उसके चरित्र में स्वल्प ै। उसके हृदय फी 
मधुर भावनाशों फा गला मानों उसके ददय काल में ही घोट दिया 
जाता है। निरभ्र-प्राची के पालारण! फे समान घन्द्रशुप्त फी 
दीफ़िमयी मूर्ति के स्थान पर उस्तफा बेवाहिक सम्बन्ध क्ीय, 
फापुरष रामगुप्त से दोता दै। रामगुप्त के कठोर नियन्भण 
में अत्यन्त ग्रातनापूर्ण जीवन व्यतोत करने फे फारण उसके 
हृदय फा मधुर-भोत सूख सा जाता ऐै शरीर बह एक सरुस्यल 
के समान हो जाता है। घन्द्रशुप्त के श्रति उप्तके हृदय में 
सहातुभूति, सत्सुछता एवं समत्यपूर्ण अजुराग पूर्णतया सम्रिद्वित है 
फिन्तु धुयस्वामिनी के भायुफ प्रेमोदृगार फेषल एफ ही स्थल 
पर प्रकट होते £। पन्द्रशुप्त को शक-शिविर एकाझी जाते हुए 
देखकर, घट तीम्र समत्य फी भावना से प्रेरित हो उसे अपनी 
भुनाओं में पफद कर झदती ?-- नहीं, में मुगफों न जाने दूंगी। 
मेरे छुद्ठ, दुघंत नारी जीवन फा सम्मान बचाने फे लिए इतने घढ़े 
बलिदान की श्यायश्यकता नहीं।”! इस ममत्व प्रदर्शन में धुब- 
स्थामिती का प्रेम-भाव दी विशेष कलकता है। चन्द्रशुप्त को इस 
आलिद्ल्‍नन प्रसक्ग में उसे जा स्पशनन्य-पुखानुभृति ऐोती है उसे 
ब्यक्त करनी हुई यद स्वगताकि में कहती है--फितता अनुभूति 


ण्छ६ अप्रसाद!” के नाटकीय पात्त 


पूर्ण था वह एक क्षण का आलिद्वन | कितने सनन्‍्तोय से भरा 
था! नियति ने अज्ञात भाव से मानों लू से तपी हुई बसुधा को 
ज्षित्तिज के निर्जन में सायंक्रालीन शीतल आकाश से मिल्रा दिया 
हो |? बघरतुतः प्रवस्वामिनी का जीवन इतना घना ओर संभर्ष- 
पूर्ण है कि नाटकीय कथावस्तु के श्रन्तगत उसके मधुर साथ की 
अभिव्यक्ति के अधिक अबसर ही नहीं प्राप्त होते। फिर भी 
नाटककार ने उसके ओजस्त्री व्यक्तित्व में उसके छृदय के मधुर पन्न 
की भी एक कांकी प्रस्तुत की है जिसके कारण उसका नारीत्य प्रकत 
रूप सें उयक्त होगया है। ध्रुवस्वामिती के चरित्र विकास में पृ 
स्वाभाविकता है। नाटककार को उसमें पर्ग सफलता मिल्री है । 


मन्दाकिनी 


सनन्‍्दाकिनी श्रुवस्थामिनी! नाटक की एक सामान्य ख्रीन्‍पात्र 
है। किन्तु वह अपनी न्याय-बुद्धि, निर्भकता एवं कार्य-कुशलता 
से नाटक में महत्वपूर्ण व्यक्तित्व प्राप्त करती है। 'न्‍्याय का दुर्बल 
पक्ष ग्रहण? करने के लिए द्वी वह राजनीतिक प्रपच्चों में पड़ती हे । 
उसमें उसका कोई निजी स्वार्थ नहीं है। इससे उसके स्वभाव 
की निस्‍्पहता भी व्यक्त होती है । 

नाटक के आरम्भ में ही मन्दाकिनी यूँगी( खद्डधारिणी ) 
का अभिनय अत्यन्त कुशलता के साथ सम्पन्न कर चन्द्रमुप्त के 
प्रति ध्रवस्थासिनी के अन्तःस्थित भाव को अवरात कर लेती 
इतना ही नहीं, वरन्‌ वह कुसार के प्रति भ्वस्वामिनी के म्रियमाण 
स्नेह को सचेष्ठ भी करती है, ओर उनके प्रति उसकी सह्याहुभूति 
ओर उत्सुकता सजग करती है। मन्दाकिनी द्वारा कुमार की 
सानसिक रल्ानि एवं बेदना तथा शारीरिक परवशता का समाचार 
अबगत कर धुवस्वामिनी हठात्‌ कद्दू बैठती है--"किन्तु उन्हें कोई 
ऐसा साहस का काम ने करना चाहिए जिसमें उनकी परिस्थिति 
ओर भी भयानक हो जाय ।” ध्रुवस्वामिनी के हृदय में चन्द्रशुप्त 
के प्रति इस प्रकार ममत्वपूर्ण सद्ाहुभूति उत्पन्न करने से सन्‍्दाकिनी 
की उत्कृष्ट कार्यकुशलता का परिचय मिलता है । 

मन्दाकिनी अपने निर्मेल विवेक द्वारा व्यक्तियों तथा परि- 
स्थितियों की वास्तविकता यथार्थ रूप से शीघ्र ही अबगत कर 
लेती दै। कुमार चन्द्रगुप्त ओर रामगुप्त को अपने अन्तःचच्ु से 
परखती हुई वह स्वगत रूप से यथार्थ ही कहती है-- 'कुमार 
घन्द्रगुप्त) कितना समर्पण का भाष है उसमें ? ओर उसका बड़ा 
भाई सामगुप्त कपटाचारी रामयुप्र | "४० ४०४४“! इस प्रकार 


श्ध्प धग्रसाद? फे साटिकीय पाने 


सस्द(किसी परिस्थितियों का यथार्थ रूप से अनुभव कर मुग-ा फूल 
होती है--“मुके हृदय कठोर फरके अपना परड्य करने कः लिए, 
यहाँ रुकसा होगा 0७. चह अपनी निर्भीकता एवं कायकुशनाना गे 
अपना सझुल्प पूरा करते में पुणे सफल होती ४) उसके प्रयास 
से न्याय का पक्ष विजयी दोता है। शुप्त-कुल का पविन्न शा 
सिंहासन उसक्रे बास्तविक अधिकारी चन्द्रगुप्त को प्राप्त हवा /! 
ओर कपटाचरण एवं अन्याय से उल पर स्वरप काल के ल्यि 


सता है 
छावथिकार कर लेने वाला रामगुप्त पराभव को प्राप्त होता & । 


निर्भोकता हृदय की साह्विक प्रेग्णा है। निरछल, निमवार्थ 
एवं न्‍्याय-पथ पर निरन्तर आरूढ़ व्यक्तियों में ही इसका प्रादुभात 
होता है। मन्दाक्िनी फे ज्यक्तित्व में ऐसी द्वी निर्भीकता कूद फूट 
कर भरी है। वह अन्तःपुर की सामान्य परिचारिका होकर भी 
नीति एवं विधेक सम्मत बात को राजाधिराज़ के भी सामने स्पष्ठता 
पूर्वक कहदले में नहीं दिचकती। वह नाटक के अन्तिम दृश्य में 
भरी सभा सें ललकार कर कहती है--“राजा का भय, मन्दा का 
गला नहीं घोट सक्रता। तुम लोगों को यदि कुछ भी चुद्धि. द्ोती 
तो इस अपनी कुल्त मर्यादा नारी को, शत्रु के दुर्ग में यों न भेजते । 
» »% » » इस परिपद्‌ से मेरी प्रार्थना है, कि आये समुद्रशुप्त का 
विधान तोड़ कर ज्ञिन लोगों ते राजकिल्विप क्रिया हो उन्हें दुएड 
मिलना चाहिए ।” इसके पश्चात्‌ यह समस्त सामन्तकुमारों के 
सम्मुख रामगुप्त के फपटाचरण एवं किल्विप की वह कलई खोलती 
है कि सब्र लोग उसे सुनकर स्तज्ध रह जाते हैं. और सबको वास्त- 
विक्रता का यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो जाता है। निस्सन्रेह निर्माकता 
में सन्‍्दाकिनी, भुचखामिनी से किसी दशा में कम नहीं है। न्याय 
का पक्त निर्भीकता के अभाव में विजयी नहीं हो सकता, मन्दाक्िनी 
की सफलता के मूल में उसकी निर्भीकता ही है । 


डे 


मन्दाकिनी ग्प्र्हः 


मन्दाकिनी का सानों विश्व में अपना कोई नहीं है। उसका 
सारा जीवन दूसरों की सेवा और सामझस्प विधान में सदेव संलग्न 
रहता है। उसे धुवस्वामिनी के हृदय में, चन्द्रशुप्त के प्रति स्नेह 
के सूदम संकेत ही प्रारम्भ में प्राप्त होते हैं। जब .बह आगे की 
घटनाओं तथा वातो--प्रसड़ों से यह निश्चयपूर्वेक अनुभव कर लेती 
है, कि “निश्चय ही यह कुमार चन्द्रगुप्त की अनुरागिनी है,” तब 
बह उसी उत्साह ओर कुशलता से चन्द्रगुप्त को भुवस्वामिनी की 
वास्तविक प्रीति की प्रतीति कराने में तत्पर होती है। वह चन्द्रगुप्त 
को 'महादेवी बनने के पहिले ध्रुवस्वामिनी का जो मनोभाव था! 
डसका परिचय कराती हुई अत्यन्त उत्साहपू्ों बचनों से उन्हें 
करतेब्य ज्ञान कराती है--“हृदय में नेतिक साइस--वास्तविक प्रेरणा 
ओर पीरुष की पुकार एकत्र करके सोचिए तो कुमार ! कि अब 
आपको कया करना चाहिए ” निस्सन्देह मन्दाकिनी के प्रयास 
से द्वी भुवस्वामिनी और चन्द्रगुप्त के पारम्परिक प्रेम-मय जीवन 
का प्रसार होता है । 

मन्दाकिनी के चरित्र सम्बन्धी एक बिद्वान आलोचक के 
इस कथन को एकाड्ली ही माना जायगा कि 'मन्द्राक्रिनी तो केवल 
ध्रुवदेवी के कए्ठ से कण्ठ मिलाकर बोलने वाली उसकी सहचरी 
मात्र है। उसका अपना फोई स्वतन्त्र व्यक्तित्व है--ऐसा नहीं 
मालूम पडता... ... ........- !! व्यक्तित्व-शुन्य पान्नों की कल्पना 
प्रसाद? के उनेर सस्तिष्क में विरल है। सामान्य वर्ग के पात्रों के 
अन्दर भी उद्ात्त मानवी गुणों की अतिषप्ठा कर उन्होंने चाटकीय पात्रों 
के चरित्र को व्यक्तित्वपूर्ण बनाया है। मन्दाकिनी का चरित्र 
भी इसी कोटि का है। न्याय-पत्त की विजय के लिये जो निःस्वार्थे- 
बुद्धि, निर्भीकता ओर कुशलता आपेक्षित है उसकी एक बहुत बड़ी 
मात्रा मन्‍्दाकिती में है। धुवस्वामिनी की वह सहचरी है। 
मन्द्रा की कठोर एवं गम्भीर बाणी से ध्रुवस्तामिनी को बल भी 


श्ध० प्रसाद? के साटकीय पात्र 


अवश्य प्राप्त होता है किन्तु इसकी तो अपर को नितान्न अपेक्षा भी 
है। स्वामिहित चिन्तन और उसके लिए नत्परतापुर्श प्रयास मन्दा- 
किनी के व्यक्तित्व को ऊँचा उठा देते है। अगिनात्य का शमाव 
अथवा मसमस्व की अशिज्ञाप शुन्यता क्रिसी को व्यक्तिस्य दीन नहीं 
ठहरा सकते । 

किसी के चरित्र का गौरव अभिन्ान कुल या उश पदू पर 
प्रतिष्ठित होने से ही नहीं होत। । चह तो स्वेधा व्यक्ति विशव के 
विचारों ओर कार्यों पर अवलम्बित रहता हैं। मन्दाकिनी नतो 
किसी अभिज्ञात कुल की है ओर न उसे जीवन में उन पद दी प्राप्र 
है। किन्तु उसके चरित्र के उपयुक्त विवेचना से यह तो स्पष्ट ही 
है कि उसके विचार न्याय-बुद्धि पर अवलम्बित हैं तथा पर्मार्थ 
प्रेरक हैं। बह विचारों के अनुरूप ही निर्भाकृता एवं कुशलता से 
कार्य करती हे । उसे अपने लद्य में पूणे सफलता भी प्राप्त होनी 
है। अतः उसका चरित्र परम गौरवशाली है । 


फोमा 


अनुभूतिमयी और दार्शनिक कोमा के चरित्र की कल्पना 
द्वारा प्रसाद! ने एक आदर्श मारी का चित्र भ्रस्तुत किया है। 
मारी स्वभाव की सामान्य दुर्वेता--मोह--के साहचर्य में विवेक, 
बिनम्रता, आत्मसमर्पण, देन्य, त्याग आदि परम उदात्त सबत्त 
गुणों का निदर्शन उसके चरित्र ,में है। अतः उसका व्यक्तित्व 
सामाजिकों एवं पाठकों की स्मृति में अमरत्व प्राप्त कर जाने 
योग्य है । 


बढ़ आचाये मिद्दिरदेव की पालिता पुत्री है और वह "उन्हीं 
की शिक्षा में पत्नी है!” अतः उसका दार्शनिक होना स्वाभाषिक 
है। किन्तु कोमा क्री दार्शनिकता शुप्क नहीं है। चद्द जीवन- 
मधु की अनुभूति से संवलित है। वह अभावषमयी लघुता में 
महत्वपुर्ण दिखाने का 'असिनय करना इसीलिए पसन्द नहीं कर 
सकती क्योंकि उसे “रुठने का सुद्दाग! कभी नहीं मिला। इसी 
कारण उसे 'संसार में बहुत सी बातें बिना अच्छी हुए भी अच्छी 
लगती हैं, भोर अच्छी यातें घुरी लगती हैं।” जीवन की इस 
गम्भीर अनुभूति के मुल में नारी स्वभाव की सद्दज दुर्बलता मोह या 
प्रेम है। प्रेम के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान रखते हुए भी वह नारी 
होने के नाते, उससे अपने को बचा नहीं सकती है। घषह जानती 
है-.“प्रेम ! जब सामने से आते हुए तीम आलोक की तरद आँखों 
में प्रकाशपुद्ञ उड्ेल देता है, तव सामने की और भी बस्तुएँ अस्पष्ट 
हो जाती हैं।” किन्तु फिर भी यह समझ कर कि--'्रेम करने की 
ऋतु होती है। उसमें चूकना, उसमें सोच समझ कर चलना दोनों 


श्ध्र प्रसाद के नाटदीय पान 


एक बराबर हैं. बह भेम पथ पर छापनी छानन्य भावना से पाप 
रती है। एक बार प्रेस-पध का पंरथिक बनकर दस पर आ 
पनिशाशा, निष्पीडून और उपहास' उसे मिलते # बहू आतागमपशा 
भ्ेन्य और त्याग के संबत से उन्हें, सहती हुई ग्रेम साल निया 
करती है ओर पूर्ण नारीत्व की गौरवमती भांकी प्रस्तुत करती ४ । 
प्रेम के आलोक से चकाचाब ही कामा एक भयदूर भूल के 
शेठती है। उसके ग्रेम का आलम्बन, शक्रराज, उसके सचथा अनुप 
य्रुक्क है। वह निष्ठर, स्वार्थी, विज्ञासी ओर प्रगादपरण है। कोमा 
आरस्म में शकराज की दर्प से दीप्न, महत्वमय्ी पुरुष मूि को डी 
देख कर उसकी पुजारिन ब्रन जाती है। स्वार्थी ओर बिलागी 
शकराजञ की ्तेह सूचन(ओं की सहज प्रसन्नता आर मधुर आल्ापा 
के! कोमा के मत के नीरस ओर नीरव शुन्य मे सक्लीत की, चसन्‍्त 
की और मकरन्द की सृष्टि की तथा वह 'अनुभूतिमयी बन 
गई / छसे यह आगे चलकर ही विदित होता हैं कि उसका 
यह अ्रम था। किन्तु कामा इस आन्तिशाध के पश्चान भी सता 
प्रेम-पथ से विरत होती ऐ. और न उसका विवेक ही कुश्ठित 
होता है। उसके चरित्र में प्रेम ओर विचेक का संतुलित चरम 
निदर्शन है। एक ओर जहाँ बह प्रेस की बेदी पर खड़े होकर 
आजीवन 'निराशा निष्पीइन ओर उपहास' को मृक् भाव से सहन 
करती हुई प्रेमी के शव के साथ शरीर त्याग करती है. वहां दूसरी 
ओर चह प्रेमी के अन्यायपूर्ण कुक्ृत्यों का यथाशक्ति प्रतिकार करने 
की चेष्टा भी करती है ओर उससें सफल सन होते पर चह प्रेमी के 
आक्काक्षा-पथ से स्वयं ही हट जाती है। उसके मानस में मोह 
ओर विवेक के बीच एक बार स्वाभाविक संघर्ष होता है। विवेक 
उसे जीवन का आदशे पथ संकेतित करता है किन्तु प्रेम की पृष्प 
खुला उसे उस पथ पर पेर नहीं बढ़ाने देती। उसके इसी 
मानसिक इन्द्र की अभिव्यक्ति नाटककार ने उसके द्वाराही बड़े 


हर. 
कोमा २४३ 


मार्मिक शब्दों में छाया पद्धति से कराई है--'मेंने जिसे अपने 
आसुओं से सींचा, वही दुलार भरी चल्लरी, मेरे ऑँख बन्द कर 
चलने में मेरे पेंरों से उलमक गई है। दे दूं एक कटका--उसकी 
हरी हरी पत्तियाँ कुचल जांय और वह धूल में लोटने लगे? ता, 
ऐसी कठोर आत्ला न दो ।” कोमा के अन्तःस्थित इस इन्द्र में 
विजय त्रिवेक की होती है। वह शकराज की दर्पदीप्तिमयी पुरुष 
मूर्ति के स्थान पर स्वार्थ-मलिन कलुप, से भरी मुर्ति देख कर और 
उस आशंका मात्र से कम्पित और भयभीत पाकर उसका पन्चा 
छोड़ देती है; यह अपने आचार्य का अनुगमन करती है। 
प्रेमी फे पतन में सहायक होकर अथवा उसके अन्यायपूर्ण कुक्ृत्यों 
में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योग देकर वह नारी जाति के लिए 
लज्षा ओर निनन्‍दा का विपय बन जाती। मोह पर विवेक की 
विज्ञय आदर्श सम्मत है । 


आत्मसमर्पण का उच्च आदशे अपने जीवन में अपनाकर 


भी कोमा यथार्थ तथ्य निवेदन से विवेकपुष्ट निर्भीकता का परिचय 
देती है। बह अपनी स्वाभाविक विनम्नता के साथ शकराज के 
सम वास्तविक सत्य को स्पष्ट रूप से कहने में नहीं हिचकती--- 
५ मेरे साज्ञा ! आज तुम एक स्त्रीको अपने पति से विच्छिन्न 
कराकर अपने गये की छप्ति के लिए केसा अनर्थ कर रहे हो ११ 
इसी प्रकार जब देन्‍्यपूर्ण भाव से शकराज्ञ के शव की परार्थना करने 
पर बह श्रुवस्थामिनी से उपेक्षिता होती है तब भी उसके सामने वह 
जीवन का कठोर सत्य कहने में नहीं चूकती--“रानी, तुम भी स्त्री 
हो। क्या ख्तरीकीव्यथा न समकोगी, आज तुम्हारी विजय का 
अन्धकार तुम्दारे शाश्वत मस्वीत्व को ढंक ले, किन्तु सबके जीवन सें 
एक बार प्रेम की दीवाली जगती है|” *“*“” क्ोमा अपनी 
निर्भीक मुखरता में भी मर्यादित और विनम्र है जो उसके उच्चशीक्ष 


२४४ असाद! के नाटकीय पांत् 


ओर शिक्षापूर्ण संस्कृति का परिचायक है। श्रेगी के सिथन होने पर 
डसके शव के साथ श्त्मविसर्जन द्वारा कोमा ने नारी ज्ञानि के 
गोरवपुर्ण आदशे-त्याग का चरम स्वरूप प्रदर्शित किया है । 
कोमा का व्यक्तित्व, भावुक, उदार विवेकयुक्त ओर त्यागगय ही। 
नारी-जीवन का जो मार्मिक प्रत्यक्षीकरण नाटककार ने उसके चग्त्रि 
में कराया है. बह सवेधा स्टुत्य है । - 


विशाख 


विशाख एक सुशिक्षित भ्राशश युवक है। वह तसक्कशिज्ना 
में विद्यार्थी जीवन सभाप्त कर कीकिक जीवन के ज्ेत्र में अवत्तरित 
होता 2ै। सदृशिक्षा के प्रभाव से उसमें सहानुभूति, परदुःख- 
कानरता, गुरुमफ्ति, कत्तेव्यपालन आदि सभी विशिष्ट शुण यशेष्ट" 
रूप से है। 'उन्नति के लिए पहली दौड़ लगाने! के पहिले ही वह 
यह अनुभव कर लेता है कि “योवन सुख्य के लिए नहीं है घरन्‌ 
बह आशामय भावी झुखों के लिए कठोर कर्मों का संकलन है|” 
अत जीवन में जा संकट एवं विन्नवराधाएँ आती हैं वह हृढ़ता 
से उनका सामना करता है ओर अपने बुद्धि बल ओर पुरुपार्थ से 
घढह अपने जीवन को क्रमशः उन्नतिप्थ पर अग्रसर करता हैं| 

परदुःखकातरता ओर सेवराभाव, जो सदृशिज्षा के प्राथमिक 
निदर्शन है, विशाख के चरित्र में प्रारम्भ से ही स्फुरित हैं। बह, 
संसार में पदापेंगा करने की प्रतिपदा तिथि में' ही चन्द्रलेखा और 
दुरावती की द्वारिद्रध-प्रीड़ित, सुन्दर किन्तु मलिन आकृतियों को 
देखकर सद्दानुभूति प्रेरित हो उनकी सहायता के लिए अग्रसर 
गाता है। निस्सन्देह विशाख के ही उद्योग से चन्द्रलेखा, बोद्ध 
गईन्त सत्यशील के चंगुल से छुटफारा पाती हैं. और धुश्रुवा नाग 
क्रो अपनी अपहत भूमि बापिस मिलती है । ह॒ 

सुशिक्षित होने पर भी विशाख लोक व्यवहारों से पुर्ण 
परियित नहीं हैं। उसके स्वभाव में एक अजीत्र अवखडपन है। 
दसी से वह जहाँ जाता हे वहाँ मुँहठेठ वात कहने के कारण अन्य 
लोगों से उसकी मुठभेड़ हो जाती है। कानीर विद्दार के द्वार पर 
ही बह एक भिकु से उलक जाता है। महापिज्नल से प्रथम मिलन 


५८ परसादा के सानकाय पांक्ष 


के झाबसर पर ही विशास मी जो बसे उससे होती है उससे स्पष्ठ 
ज्ञाता है कि राजपुर्ों को अपने अनुकरा करने को क्षमता खनः 
उसमें नहीं है। परिखितियों धारा ही तरह आपेशित कराता भाएत 
करता है। शॉजसभा में भी सत्य किन्तु अभधिय साधन के कारश 
बिशाख को मन्त्री द्वारा डॉट सुननी पदेती हैं। किन्तु फिर भी 
 बिशाख को अपने सानापमास की उतनी चिन्ता नहीं जिसना कांथ्य 
सिद्ध करने की । वह पुरुपाथ पर दृढ़ आस्था ग्खने बाला है । 


बह समझता है कि 'संसार उन्नति का साथी है, और उ्शोगदीन 
मनुष्य शिधिल हो जाता है! अतः बह अपने उद्योग ओर पुरुषाथ 
भें सदेव संलग्न रहता है । 

अपने हृदयस्थित सच्चे विचारों का दूसरों के सामने निर्भयना 
के साथ रखने वाला और अपनी आत्मा के आदेश के अनुसार कार्य्य 
करने वाला पुरुष दी निर्भीक कहा जा सकता हैँ। विशाख इसी 
कोटि का महुष्य है। वह जिस स्पष्टता के साथ बोद्ध महन्त 
सत्यशील, ओर राजा नरदेब के समक्ष उनके अन्यायपूर्ण कुछृस्यों 
का पदों खोलता है उससे डसके निर्भीक आत्मबल का परिचय सिल्लना 
है। वह भिन्नु से कहता है--“मेंने अच्छी तरह विचार कर लिया है 
कि आपको इतनी भूमि का अज्न खाकर और मोटा होने की 
आवश्यकता नहीं |? इसी प्रकार वह नाटक के तृतीय अछ्ू के 
चतुर्थ दृश्य में न्‍्यायासन पर बेठे हुए राज्ञा नरदेव के एक प्रश्न 
का मुँहतोड़ उत्तर देता है--“नहीं जानता हूँ क्रि उस समय क्‍या 
उत्तर दिया जाय जब कि अभियोग ही| उलटा हो और ज्ञो अभियक्त 
हो--बही न्यायाधीश हो ।” विशाख में स्वाभिमान की मान्ना भी 
इतनी प्रबल है कि वह चन्द्रलेखा को नरदेंब के हवाले करने का 
प्रस्ताव करने वाले महापिंगल का मस्तक ही तलवार से काट लेता 
है। विशाख के स्वभाव में यौवन के प्रभाव से शीघ्र ही उत्तेजित 
होने की भ्रवृत्ति है। बह चेत्य में बौद्ध मिक्तु निर्भयानन्द को मारसे 
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विशाख में गुर्भक्ति ग्रल रूप से है । बह :अवन गुरू प्रेसा- 
नन्‍्द के उपदेशों को मंत्रवत्‌ अहण कर जीवन में उनके अनुसार 
काये करता है । परोपकार, निर्भयता, उदारता आदि सदुगुग उसके 
गुर की ही देन हैं, जिनसे उसका चरित्र अलंफकृत है। वह गुद के 
प्रति सच्ची श्रद्धा एवं भक्ति रखता हैं। बहू उनके सामने अत्यन्त 
विनम्नता पूर्वक उनके उपदेशों को ग्रहण कर उनका पालन करता हैं । 
वह प्रे मानन्‍द के ही आदेश से भिक्षु ओर नरदेव क्री हत्या नहीं 
करता तथा अपने हृदय की उत्तेजना को दवा जाता है । 

नाटक का नायक विशाख है । इसमें नायकाचित प्रायः सभी 
विशेषताएँ हैं | वह विद्वान, पराक्रमी, पुरुपार्थी, विनम्र और भेर्य्यबान 
है, तथा वह परोपकार के लिए सदेख तत्पर रहने वाला है। नाटक 
की सभी प्रमुख घटनाओं से उसका सम्बन्ध है। नाटक के अन्य 
प्रमुख पात्र सत्यशील, महापिंगल, नरदेंब, सुभुवा, प्रेमानन्द्‌ आदि 

न के ककाओ आई 

उसके चरित्र को उत्क्प प्रदान करने में सहायक होते हैं। नाटक का 

हे हे अप है 
फल नायिका की प्राप्ति भी उसको ही होती है। विशाख को यय्यतरि 
नाटक के फल रूप राज्यप्राप्ति तो नहीं होती किन्तु उसे घालक- 
राजा के शिक्षण का काय्य भाप्त होता है, जो राज्य प्राप्ति के ही समान 
है। नाटककार ने नाटक का नाम उसके सास पर ही रखा है, अतः 
विशाख ही निर्विचाद रूप से नाटक का नायक है | 

(विशाख' 'प्रसाद' जी की प्रारस्भिक नारक्रीय कृति है अत; 
उसमें पात्रों के चरित्र का विकास-क्रम सुस्पष्ट एवं सुब्यवस्थित नहीं 

७ कप लक कं 
है। पात्रों की स्वभावगत विशेषताओं का प्रत्यक्तीकरण निखरे हुए 

हक 92%. पक ब ध्यां 
रूप में नहीं प्राप्त होता ; अतः उनका ज्यक्तित्व विशेष प्रभावोत्पादक 
नहीं बन पाया | विशाख! के चरित्र में भी सदूगुणों का स्पष्ट चिकास 
नहीं है तथा उसके स्वभाव में जो कुछ दुबबेलताएँ हैं, वे इस रूप से 
कप हक] हैं हि 
निरन्तर सामने आती रहती हैं क्रि उनके कारण सदूगुणों का 
से आप 
स्वरूप ओर भी धूमिल हो जाता है।यह तो स्वीकार ही करना 
हि रे कं. ५ 

पड़ेगा कि नायक के रूप में जेंसा उत्कर्पपूणें विशाख का चरित्र 
होना चाहिए था बह नहीं हो सका | 
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(विशाखः नाटक के प्रथम अड्ड के द्वितीय दृश्य में सर्वप्रथम 
नरदेव एक कत्त व्य-परायण एवं न्‍्यायनिष्ठ राजा के रूप में दिखाई 
पड़ता है । किन्तु बाद में सामान्य सानव-हृद्य की सहज दुर्बेलता-- 
रूपमोह--के वशीभूत होजाने के कारण वह नेतिक पतन के गर्त में 
गिर ज्ञाता है। वह कर्चव्यपालन, न्यायभावना आदि सभी राजो- 
चित गुणों से विहीन कामान्ध एवं अविवेकी दिखाई पड़ता है। 
आकस्मिक विपत्तियुक्ष घटनाएँ तथा प्रेमानन्द के जदात्त सात्विक 
उपदेश एवं सहानुभूति पूर्ण व्यवद्वारों से उसका अविवेक दूर 
होजाता है ओर उसमें पुर्ण सात्विक बुद्धि का उदय होजाता है। 

प्रजा-पालन और निष्पक्ष न्‍्यायदान, राजा के प्रमुख कत्तंब्य 
हैं। नरदेव के चरित्र सें पहिले इन्हीं गुणों का निद्शेन है। विशाख 
द्वारा कानीर विहार के बोद्धमहन्त सत्यशील के कदाचारों की कुटिल 
कथा सुनकर नरदेव कत्तेज्य एवं न्‍्यायभावना से प्रेरित हो अत्यन्त 
तत्परता के साथ कह्दता है--'बस प्राह्मणदेव पर्य्याप्त हुआ। 
( मनत्री से ) क्यों सन्त्रिवर ! क्या यही प्रबन्ध राज्य का है? खेद 
की बात है | अभी इस ब्राह्मण की बातों की खोज की जाय, और 
गुप्त रीति से। देखो आलस न हो ! हम स्वयं इसका न्याय 
करेंगे ।” इतना ही नहीं, वरन्‌ वह स्वयं बोद्ध विहार में जाकर 
चन्द्रलेखा को महन्त के चंगुल से मुक्त कराता है, और अन्याय पूर्वक 
सुश्रुवा नाग की अपहृत भूमि उसे वापिस दिलाता है। नरदेव की 
न्यायबुद्धि पूर्ण सात्विक नहीं है । वह क्रोध और आवेश से परि- 
पूर्ण दो एकांगी है। अतः सत्यशील जेसे असाधु महन्त के पापा- 
चरण से उत्तेज्ित हो बह समस्त वौद्ध विद्दारों को जला देने की आज्ञा 
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देता है। प्रेमाननद के खनुरोध एवं सात्यिक उपदेश मे वार पियनी 
उस ऋर आता का बापिस लता एँ आर समसन सोेद्ध बिदारों का 
ग्निदाह बन्द हो जाता है । नरदइव के इस काय्येसे सभ साभ्‌ 
एवं सहात्मा पुरुषों के प्रति उसकी आस्या भी प्रकद होगी । 5सी 
सदूगुण के पृर्ण विकास होने पर उसका प्रणा बिना नहीं है पासा । 
ऐेश्वर्य एवं वेभव सम्पन्न गनुण्यों के जीवन में बिल्लागिता 

एक सामान्य दुर्गण है । उनकी इस दुर्बशता के विकास में उनके 
कुछ पाश्वेवर्ती भी प्रायः सहायक हो जान £। विज्ञासिता के पक में 
डूबा हुआ मनुष्य नीति एवं सदाचार से सबेधा वढ्धित है जाता है । 
नरदेव का भी जीवन प्रवाह इसी प्रकार का है। नतेकियों के शत्य 
ओर गान से मनोरंजन करने बाला नरदेव महापिगल जेसे परतिन 
बाहुकार सभासदों से घ्रिरा रहता है। चन्द्रलेखा के लावश्यमय 
स्वरूप को देखते द्वी वह विवेक ओर न्याग्र चुद्धि को मानों तिका- 
झुलि दे उसे प्राप्त करने के लिये जातुर हो जाता है। प्रलोगन द्वारा 
चन्द्रलेखा को प्राप्त करने में असफल होने पर नरदेव में कामतता 
के स्थान पर कुटिलता और ऋरता आजाती है। बह महापिंगल की 
सहायता से चन्द्रलेखा को प्राप्त करने के लिये अनेक कोशल रचता 
है। चेत्य में पूजन के लिये आई हुई चन्द्रलेखा के हृदय में भिन्न द्वारा 
राजरानी बनने की भावना पंदा कराने का पडयनन्र वह मसहागिगल 
की सहायता से रचता है । इसमें भी सफलता न मिलने पर विशास्त्र 
के पास महापिड्गल को भेजता है, जिससे कि बहू भय या लोभ से 
चन्द्रलेखा को उसे समर्पित करदे। नरदेव फाम-बासना से इतना 
विधेकदीन होजाता है कि बह अपनो रानी का कल्याणवूर्ण उपदेश 
ओर निर्देश भी नहीं ग्रहण करता । यद्यपि यह ठीक है कि महा- 
पिंगल उसके कामजन्य अविवेक की वृद्धि में सहायक है किन्तु फिर 
भी प्रजापालक राजा होने के नाते उसका यह अत्यन्त जघन्य 
अपराध हे कि वह अपनी एक प्रज्ञा के सत्तीत्व और सम्मान 
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की खुली लड़ के लिये प्रयत्नशील हो। नरदेव अपने कुछ्ृत्यों का 
स्वयं ही उत्तरदायी है । 

अनीति और अनाचार अपनी चरमावस्था को पहुँच कर 
कर्ता के अस्तित्व के लिये विस्फोट प्रस्तुत कर देते हैं । नरदेंव 'अपनी 
दुर्नाति एवं दुराचारों से अपने विरुद्ध विनाश की भूमिका स्वयं 
प्रस्तुत करता है। धूर्त महापिंगल की हत्या का प्रतिकार वह विशासख 
को निर्वासन एवं प्राशदरड की आज्ञा देकर करना चाहता है। 
समस्त नाग जाति विद्रोही होकर सत्याग्रह के लिये प्रस्तुत हो जाती 
है। प्रेमानन्द के कल्याणमद सदुपदेश को वह्द श्रवज्ञा के कानों से 
सुनता है। उसकी प्रतिकार भावना प्रव्नल होकर करता का ताण्डव 
करने लगती है । वह शान्त किन्तु दृद नाग जाति को न्यायालय से 
हटाने के लिये ऋुरता पृर्यक्त आदेश देता है--“मारों इन दुष्टों को ।? 
परिशामघ्वरूप नरदेव को ही अग्नि की प्रचण्ड उ्याल्ा में परिवार 
सहित जलना पड़ता है। प्रेमानन्द और चन्द्रलेखा की साधुता और 
उदारता के कारण ही नरदेव और उसके पुत्र के प्राण चचते हैं । 

पापाचरण का यथेष्ट दए्ड मिलने पर ही विकृत दृदय सुकृति 
की ओर उन्मुख होता है । अग्नि की ल्पटों में कुलस कर नरदेव 
पुनः तपाये हुये सोने की तरह खरा हो जाता है। उसका विवेक 
सजग होकर उसे दितादित का यथार्थ ज्ञान कराता हे। प्रेमानरूद के 
दितप्र्ण उपदेश एवं उदार व्यवहारों से उसकी आखें सद्ग के लिये 
खुल जाती हैं वह मुक्त कंठ से स्वीकार करता है--"हाय हाथ, मेने 
क्या क्रिया,--एक पिशाच-प्रस्त मनुष्य की तरह मैंने प्रमाद की धारा 
बहा दी...।7 इस प्रकार वह आत्मग्लानि उयक्त कर सच्चे हृदय से 
प्रेमानन्द, विशाख ओर चन्द्रलेखा से अपने कुकृत्यों के लिये ज्ञमा 
मांगता है। नरदेंय के चरित्र में यह परिवर्तेत घटनाओं के घात- 
प्रतिघात और परिस्थितियों की प्रेरणा से है; अतः पूर्ण स्वाभाविक है | 


प्रेमानन्द 


प्रैसानन्द नाटक का महात्मा पात्र है । बहू उच विचारशील 
एवं परोपकारी है | चह जीवन के उच्च आद्शो' के असुरूप ही आच- 
रण करने वाला है। नाटक के प्रायः सभी प्रमुख पात्र विशाख, चर- 
देव, सत्यशील आदि के राग, हेप, प्रमाद, लोभ आदि से पराभून 
हृदयों को अपनी अम्ृतमयी शीतल एवं स्विग्ध वाणी से अभि- 
सिदम्ित करता हुआ चह उन्हें आदर्श-नीवनपथ का पथिक बनाता है । 
(विशाखः नाटक में प्रेमाननद का व्यक्तित्व मानों एक प्रकाश-स्तम्भ 
के समान है जिसके प्रखर आलोक में नाटक के अधिकांश पात्र 
भटकते, भूलते हुए भी अपन्ती जीवन यात्रा का आदर्श-पथ्व प्राप्त करके 
फृतार्थ होते है । 

प्रेमानन्द शाश्वत-संघ का अलुयायी है। ग्रेम की सत्ता को 
संसार में जगाना ही उसका कत्तेव्य है। वह अध्यापक जीवन सफ- 
लता पूर्वक व्यतीत कर परित्राज़क रूप में प्रकृति का दशेन करने की 
अभिलापा से पर्गचटन करता है। जीवन में उसकी कोई निजी 
आकांक्षा या स्वार्थ नहीं हे, अतः वह अपने विचारों का उपदेश बड़ी 
निर्भीकता एवं पक्षुपात रहित होकर करता है। कानीर पिहार में ही 
बह न्‍्यायपथ का अवलम्बन करते हुए चन्द्रलेखा को मुक्त करने फे 
लिये सत्यशील से निर्भीकता पूर्वक कहता है--'क्या तुम उस कन्या 
को न छोड़ दोगे १ क्या घर्मं की आड़ में प्रभूत पाप चढोरोगे १० 

प्रेमानन्द्‌ का अपने शिष्य विशाख पर प्रभूत स्नेह है। वह 
इसे सदेव जीवन का सत्पथ प्रदर्शित करता है और जब कभी उसमें 
उत्तेजना एवं ट्वेप का प्रादुभौच होता है तय वह अपने शीतल उपदेश- 
समय बचनों द्वारा उसे शान्त करता है| बह विशाख को कर्मयोग के 
व्यावहारिक रूप का अनुकरण करने की शिक्षा देकर निर्भय रूप से 


प्रेमासन्द मधु 


कर्तव्य करने का आदेश देता है। जब विशाख चैत्य में प्रवम्धक 
भिच्ु को मारने के लिए तलवार उठाता है तो प्रेमानन्द उसे यह 
सममझाते हुए रोक लेता ह--'क्षमा सर्वोत्तम दश्ड है विशाख 7 इसी 
प्रकार जब विशाख, नरदेव को अन्तिम दृश्य में अपने आश्रम में 
देखता है और द्वेप एवं प्रतिदिसा पेरित हो उससे प्रतिशोध लेने के 
निए प्रस्तुत होता है, तब प्रेमाननद उसे समग्ताता है--'विशाख, 
बत्म ! प्रतिहिसा, पाशवजृत्ति है। ......यदि मेरा क्या मानों, तो 
तुम सल्ननता के दृदय से इन्हें क्षमा करदो...व? 


प्रेमानन्द मानों साज्षात प्रेम-मृर्ति है। उसे क्रिसी से ्वेष नहीं 
है। वह अपकारी ओर अनाचारी व्यक्तियों को भी अपने प्रेम-मय 
फोमल बचनों ओर व्यवद्गारों द्वारा अपने वश में कर लेता है। नर- 
देख अपने अन्यायपृर्ण कार्यों का शांत विरोध करने चाले प्रेमानन्द 
को श्रत्यन्त तिरस्फार पूर्ण शब्द द्वारा न्यायालय से बह़्िगेत होने 
की शाज्ञा देता है-- चले जाओ सन्यासी, तुम क्‍यों व्यर्थ अड़ते हो । 
यह नहीं हो सकता । निकाली जी, इन्हें बाहर करो ।” किन्तु प्रेमा- 
ननन्‍्द के दृदय में उसके श्रति सदूभावना ओर सहानुभूति न्यून नहीं 
होती | बह राजा को अग्नि में से घुस कर उठा लाता है और पीट 
पर लाद कर चला जाता है। बह औपधि उपचार से उसे पुनः स्वस्थ 
कर देता है। प्रेमानन्द की शीतल वाणी और व्यवहारों के प्रभाव 
से नरदेव का कलुपित हृदय निर्मल हो जाता है तथा बह अपने 
वास्तविक उपकारी के प्रति अपनी अ्रट्टट श्रद्धा व्यक्ष करता हुआ 
अपने अपराधों के लिए ज्षमा मांगता हं--"देवदुत ! मेरे अपराध 
क्षमा कीजिए ।...गुरुदव, में आपकी शरण हूँ; मुझे फिर से शान्ति 
दीजिए |? प्रेमानन्द जेसे पारस रूप महात्मा के प्रभाव से लोहबत्‌ 
फठोर हृदय वाला नरदेव काग्ववन-बत्‌ कलुप विहीन एवं कान्तियुक्त 
व्यक्तित्व प्राप्त करता है | 


२६४ पअम्ताद! के नादफीय पान 


प्रेमानन्द का व्यफ्तित्य अत्यन्त प्रभावशान्ष ?ै। सभी छ्ारि 
के लोग उसके आदेशों फो मन्त्बत प्रहशा करते ह॥ भाग भाति 
नरदेव के 'अस्याचारों से पीड़ित हो रफ़्मय क्ारिति के लिए पाक 
हो जाती है। भेमानन्द अपने मनोदर उपदेश हाश उन्हें अपने 
अनुकूल बनाकर उनकी हिंसक पृतक्ति का उपशपित गार ता # । सप्ृस्| 
नाग जाति उसके आगे नतमस्तक हो उसके अनाण, हुए मांग पर 
चलना स्वीकार करती है । बौद्ध बिहारों का जला देन की चाशा की 
नरदेव, प्रेमानन्द्‌ के सममाने से घरापिस जता है। प्रेमानस्द आपने 
सार्विक ओर प्रेममय उपदेशों से समष्टि और व्यट्टि को कल्याग साथन 
में पूणे सफल होता है । उसका व्यक्तित्व निम्सन्देह अत्यन्त गौरय- 
पूर्ण एवं श्रद्धा योग्य है । नाटककार ने उसके कल्पित चसिच्रि में अपने 
आदरशो की प्रतिष्ठा कर व्यावहारिक जोवन में उनकी डपादेयना और 
अभविष्णुता सफलता पृथक शअभिव्यक्त किया है। प्रेमानन्द का 
जीवन यत्रपि आदुर्शो के उच्च धरातल पर ही सदेव संचरणश करता 
हुआ दिखाई देता है पर ज्ञोक में ऐसे उदात्त विचारों बाले फर्मट 
पुरुषों का अस्तित्व प्राय: देखा जाता है; अतः उसका जीवन-चरित्र 
अस्वाभाबिक नहीं कहा जासकता | 


महापिड्रल 


सदापिद्नल विनोदी, किन्तु भृर्त एवं चाहकार राज सह- 
घर £ । बह अपनी विनोद पुर्णो मुस्यमरता द्वारा राजा नरदेख सथा 
उसके अन्य समभासदों का सनोरश्धन फरता हैं। शरद स्वयं कामुक 
पूलि का £ तथा राजा की कामुक दुश्चष्राओं में उसके 
सद्ायक होना हैं। साटकफार ले विशाख द्वास उसकी सृत्यु 
नाटक में प्रदर्शित की हँ। लोक की सीसिपूृर्ण व्यवस्था के लिये 
समान में महाविद्रत जैसे कुटिल सन॒ुष्या की स्थिति स्वेधा 
अवासदनीय | - 


गहाविज्वल में अहग्गान्यता अत्यधिक मात्रा में है। अतः बह 

हरे फे सामसे आत्मगारव और अभिमान भरी बातें ख़ब छाती 
तुला कुछ छर फरनसा है। इतना दी महों बह अपना अभिमान 
ओर यर्व दिखाने के खिये अफारण मिथ्या फ्रीथ भी प्रगट परता 
£। प्रथम पछ्ठ के दितीय शश्य भें उसकी इन वृत्तियों झा परिचय 
स्पष्ट रूप से मिलना हैं) बिशाखत्र को देखने ही, पित्त उस पर 
अपना प्रभाव जमाने के लिये 'आत्मप्रशंसा के पुल्त बाँध देता है 
ओर विशास् को अपने से दीन मिद्ध फरने के डिये उसे दो-यार 
खोदीयरी भी सुना देता है। आत्माभिमानी स्वयं अपनी प्रशंसा 
करने के अनिरिक दूसरों स- भी अपने सामने ही अपनी श्लाघा 
सुनने फा इन्छुक रखता दै और उसे प्राप्त कर वह हर्ष प्रफट करता 
है। विशास, पिह्लल से कहता ईं--०मैंन आपके गाने की बढ़ी 
शंसा सुनी है, इसी स--हाँ।” पिल्ठल प्रसन्न होकर तत्काल कहता 

“छुम रखसिक भी हो। 'अष्छा अच्छा, सुनाऊँगा, ठहंगे चित्त 


२६१ (प्रसाद! के साटयीय पाष 
उसके अनुकूल हो ज्ञाय। पिश्या आत्माभिमान क्षद्र बुदि का 
परिचायक है । 


महापिन्नल स्वयं कामुक है ओर भीपण चाहुकार /। सह 
अपनी चाहुकारिता से गज़ा की दुर्वालनाओं को प्रोत्माधन देकर 
सर्वधा अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है। बह चनद्रलग्या 
की बहिन इराबती के प्रति विषयासक्त हाता है। खाठ वर्ष 
की वृद्धावस्था में, परिणीता भायों के होत हुए भी अन्य स्थियों 
के प्रत्ति प्रेमाभिनय करना उसके चरित्र के नेतिक खोखलेपन का 
परिचाग्क है | 


महापिंगल की चाहुकारिता तो मोनों प्रकृत्तिसिद्ध है । 
अपनी चाहुकारिता पर गये है। वह विशाख से कहता हैं 
“महाराज को हमारे ऐसे यदि दो चार चाटुकार सामन्त न मिलते 
ता उन्हें बुद्धि का अजीर्ण हो ज्ञाता, उनकी हाँ त मिलाने से फिर 
भयानक बात की संग्रहणी हो ज्ञाती है, और निरीह प्रजा से अनेक 

विधानों से कर न मिलने के कारणा उन्हें उपयास करके ही अच्छा 
ना पड़ता है ।?” महापिंगल कोरी हाँ--में--हाँ मिलाने वाला ही 
नहीं है वरन्‌ वह राजा की कामुक दर्वासनाओं को प्रोत्साहित करता 
आर स्वयं उसका सहायक्र बनता है। बह राजा को रमण्याटयी 
में ले जाकर चन्द्रलेखा के मम॒ज्ञ प्रेम की प्ररतावना आशीवोद-- 
व्याज़ से भस्तुत करता हे--अच्छा - तुम राजरानी हो।' अपने 
अथम अयास में निष्फल् होने पर वह प्रबद्धना और कट चालों का 
श्रय लेता है। भिक् को चेत्य में भेजता है जिससे कि चन्द्रलेखा 
हृदय में राजा से सम्बन्ध स्थापित करने की भावना घर कर 
जाय । चह राजा को विपयासक्ति को अपनी चादृक्तियों द्वारा 
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उत्तेजित करता रहता है। नरदेव जब मसिथ्या एवं कलुपित 
प्रेम-भावना का अभिनय करता हुआ चन्द्रलेखा की आज्ञा से अपने 
पेट में कटार मार लेने की चात पिंगल से कहता है तो वह अपनी 
चादूक्ति से मानों राजा फे इस मिथ्या दम्भ को प्रोत्साहित करते हुए 
कहता है--यथार्थ है, श्रीमान्‌, उसे भीतर कीजिये नहीं तो मेरी 
बुद्धि घूमने चली जायगी ।......हाँ, जी, कुछ ऐसा-बैसा नहीं प्रेम 
भी तो राजाओं का है ।” महद्यापिद्ञाल की कुटिल चाद्रक्तियों के 
कारण ही राजा नरदेव पर उसकी रानी के अनुरोध पूर्ण सदुपदेशों 
का प्रभाव नहीं पड़ता और वह कुमागे से चिरत नहीं होता | महा- 
पिज्नल की नीचतापुर्ण मूखे बुद्धि की वह पराकाषप्ठा दे जब कि बह 
विशाख के पास चन्द्रलेखा को समर्पित करने का प्रस्ताव अधि- 
कारपूर ढंग से जाकर रखता है। विशाख द्वारा महापिज्ञक्ञ की 
हत्या सवेधा औचित्यपूर्ण हैं । 


महापिंगल के चरित्र में नाटककार ने हास्योत्रादकता का भी 
विधान किया है। उसकी आत्मग्रशंसायुक्त गर्वोक्तियों में ध्वास्य 
का पर्य्याप्त समिश्रण है। उसके कथनों में मिथ्याडस्थर, आत्म- 
खझाघा, पेटपन क्रा्पणय आदि की सुखर अभिव्यञ्ञना है, जिससे 
हास्य का सम्यक स्फुरण द्ोता है। पिंगल के चरित्र में प्राचीन 
संस्कृत नाटकों के विदृषकों की स्पष्ट छाया है। राज-सहचर दोने 
के साथ द्वी वह राजा की प्रेम लीलाओं में उसका सहयोगी और 
सलाहकार है तथा भोश्य पदार्थों में उसकी तीम्र अभिरूचि है। 
चन्द्रलेखा के यद्दों राजा के साथ जाते उसे बड़ी जोर की भूख 
लगती है । दूसरों के यहाँ भोजन करने की तो उसमें तीत्र तत्परता 
है पर अन्य लोगों को अपने यहाँ खिलाने का नाम सुनते ही बह 
मानों आसमान ही सर पर उठा लेता हैं। इससे उसकी कृपणता का 
का भी परिचग्र मिलता है। प्राचीन संस्कृत नाटकों में विदूपकों 
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का चारित्रिक पतन इस कोटि का नहीं होना जैसा कि पिंगल का 
है अतः थे नाटक के सम्मानित पात्र हते है । अभिम्मान शम॒न्‍्तन्ा 
का विदूपक्र-साधव्य-राजमाता के लिए पुन्रवतत सम्मानित है। 
महापिड्ञल को नरदेव की रानी कुटिल सभासद के रूप में देखती 
है ओर स्वयं उसके दरडइ-विधान का आदेश देती 8 ॥ अतः आदर्श 
रक्षा हेतु पिंगल ऐसे खलपान्न की मृत्यु नाटक के घन्तगेत प्रदर्शित 
करना अनुचित नहीं हे । 


सत्यशील 


सत्यशील एक बौद्ध महन्त है। उसके चरित्र में बोद्धों के गुणों 
सात्विक को सवेधा अभाष है तथा उनके स्थान पर महन्तों के हुर्गुणों 
का ही प्राधान्य है। करुणा, क्षमा, उदारता, परोपकार, विश्वमेन्नी 
आदि सात्विक बौद्ध जीवन की विशिष्टरताओं के स्थान पर उसमें 
स्वाथ, लोभ, पाखण्ड, दुराचार, करता आदि प्रवल रूप से वतेमान 
हैं। नागों की अपहत भूमि विहार के लिये प्राप्त कर वह उसका 
उपभोग बड़े अधिकारपूर्ण ढड्म॒ से करता है। उसे अपने खेतों की 
पगडण्डी पर से भी किसी का निकलना सह्य नहीं है। वह सुशुचा 
नाग को पगडणडी पर से निकलने के कारण बड़ी उल्टी सीधी वातें 
कहता है और उसे चँधवा लेता है, तथा विशाख को खेत में खड़ा 
देख कर उससे भी उलम पड़ता है। 


सत्यशील पाखण्डी, दुर्विनीत और डरपोक भी है। वह 
दूसरों के समच सपनी धार्मिकता प्रकट करने के लिए कहता है-- 
४इससे हमारे जैसे अनेक धार्मिक और निरीह व्यक्तियों का निर्धाद 
होता है**“-” परन्तु वह वास्तव मेंन तो धार्मिक है ओर न 
निरीह | ऐश्वर्य के उपभोग से विज्लासिता ओर अनीति का भी 
अतिचार उसके चरित्र में है। सुश्रुवा नाग को बाँधते समय उसकी 
कन्या चन्द्रलेखा पिता की रक्षा के लिए आजाती है। सत्यशील 
उसके रूप लाबण्य को देख कर उस पर आसक्त हो जाता है तथा 
सुश्रवा को छोड़ कर उसे पकड़ ले जाता है और विद्र की एक 
कोंठरी में बन्द कर देता है। विशाख के मुँह से उसकी ऋर 
पापलीला सुनकर जब प्रेमानन्द उस समझा बुकाकर चन्द्रतेखा को 
छोड़ने का आग्रह करता है तम्र वह उनसे ही बड़ी अ्शिष्टता के 
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साथ व्यवद्दार करता है ओर चन्द्रलेखा को नहीं छाट्ता। पाप 
ओर अत्याचार का जीवन बालू की भीन के समान कझ्र!्िक होना 
है। राजा नरदेव, विशाख द्वारा सत्यशील के छूर एवं पापमय 
जीवन की गाथा सुनकर म्वर्य सत्यशील के विहार में आता है. और 
चन्द्रलेखा को उसके चंगुल से मुक्त कराता है। सत्यशीत्त मिथ्या 
भाषण द्वारा अपने बचाव का प्रयत्न करता हैँ। बह राजा से 
कहता है--नरेश यह भ्रच्रज्या अहण करने आई थी किन्तु 
उसके पापों का पर्दो खुल जाता है ओर राजा उसे बनन्‍दीमृह में 
डलवाकर उसके विहार में आग लगयवा देता है। इस प्रकार उसे 
अपने कुत्सित जीवन का सम्पूर्ण प्रतिफल प्राप्त हो जाता है । 


ताटककार ने सत्यशीक्ष के जीवन में महन्तों के स्वार्थी, 
घिलासी ओर प्रवद्चनापुर्ण जीवन की एक माँक़ी प्रस्तुत की है। 
यद्यपि उसका चरित्र विस्तार की दृष्टि से अत्यल्य है फिर भो महन्तों 
के सामान्य जीवन के अनेक दुरगुणों का प्रत्यक्षीकरण उसके द्वारा 
स्पष्रता के साथ हुआ है। सत्यशील का दुःशील चरित्र मानों 
प्रेभाननद सदश सात्विक बोद्ध भिक्षु के चरित्र का प्रतिरूप है और 
इससे अपर का चरित्र-गौरव दिशुणित होगया है 


सुश्रुवा ( नाग ) 


नायराज़ सुश्रुवा शोपित और उत्तीड़ित है। उसके पृर्चेज्ञों 
की समस्त भूमि राजा द्वारा अपहृत फर बौद्ध विहारों को दान 
फर दी गई है। अतः बह अत्यन्त अकिश्वन और निरीह दशा 
में है। उसे अपने पूर्वजों की भूमि पर चलने का भी स्वतस्त्र 
अधिकार नहीं है। बौद्ध महन्त सत्यशील उसे खेत की पगडंडी 
पर चलने के क्रारण ही मारता है और बॉाँधने का उद्योग करता 
हैं। उसकी कन्या चन्द्रलेखा को महन्त के आदमी उसके सामने 
ही बॉधकर पकड़ लेजाते हैं । 


सुशुवा नाग में, अकिश्वन होने पर भी स्वाभिमान और 

पूर्व गीरव की भावना विद्यमान है। महन्त के द्वारा अत्यन्त 
कदर्थित किए जाने पर उसका स्वाभिमान गरज उठता है। बह 
भिन्नु से ललकार कहता है--“तुम जानते हो. में वही सुश्रवा नाग 
जिसके आतद्ठ से थह रमणीक प्रदेश धर्राता था। अभी भी 
तुम्हारे जेसे कीड़ों का मसलने के लिए इन वृद्ध बाँहों में कम 
बल नहीं है।” सुभुवा के इस ओजस्त्री व्यक्तित्त का विकास 
नाटक में आगे नहीं हुआ । रमणी के द्वारा हमें यह ज्ञात द्ोता 
हैं कि वह कहीं बाहर चला जाता है तथा राजा ठसकी सम्पत्ति 
लौटा देते हैं। सुभ्रुवा को हम पुनः एक दुःखद दृश्य का साक्षात्‌ 
करते हुए देखते हैं। उसके सामने द्वी राजा के अनुचर उसके 
जामाता चिशाख ओर कन्या चन्द्रलेखा को महापिंगल की हत्या 
के अपराध में पकड़ ले जाते हैं। सुशुबा इस घटना पर खेद 
प्रकट कर द्वी रह जाता है “चन्द्रलेखा गई, विशाख भी गया, 
हा...” राजा नरदेंब के दरबार में सुक्षवा नाग एक विनीत श्रार्थी 
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के रूप में ही दिखाई पड़ता है--आपके सेनिक्रों ने भेरी कन्या 
न्द्रलेखा ओर जामाता बिशाख को अकारण पक रख है, से 
छोड़ दीजिए ० वस्तुतः सुशुवा का चरित्र चिकास अत्यन्त अल्प 
ओर साधारण फोटि का है। उसकी ओजरिवता, स्वाभिमान 
पराक्रम आदि प्रदशन के जो स्थल नाटकीय वस्तु में हैँ बहाँ भी 
उसके व्यक्तित्व को गोण ही रखा गया अतः उसका चरित्र 


महस्वशुल्य प्रतीत होत है | 


चन्द्रलेखा 


चन्द्रतेखा अफकिब्वन, सुन्दरी तथा अत्यन्त सरक् स्रभाव 
फी युवती है। वह एक प्रतिप्ठित नागछुल की कन्या है अतः 
अभिजात्य गुणग--आचरण की पवित्रता, आतिथ्य भावना, मण्योदा 
भाव आदि उसके चरित्र में 0ै। 'विशाख' के ख्री पात्रों में 
चन्द्रलेगा का चरित्र दी अधिक विस्तार से अस्लित किया गया है । 


साटक के नायक से उप्तका परिणय होता है तथा साटक की 'अधि- 
श॒ प्रमुख घटनाएँ उसके जीवन-विकास से सम्बन्धित हैं । 


साटक के नायक विशाख का सत्यशील, नरदेंव आदि से संघर्ष, 
घन्द्रलेसा के विपय में ही होता है। अतः चनन्‍द्रलेखा ही नाटक 
की नायिका टै । 

नाटक के प्राग्स्भ में चन्द्रलेखा अपनी बहिन इरशवती के 
साथ अत्यन्त मलिन चेश में ददरपूर्ति के लिए खेत से सेम की 
फलियाँ तोदती हुई दिखाई पड़ती है। चदर ज्वाला से पीढ़ित 
होने के कारण ही लोकह॒ष्टि में तथा कथित निन्‍दनीय कमे में 
प्रवृच्त होने पर भी उसमें अभिजञात्य का सक्लोच और लज्ञा है। 
विशासख के साधारण ढक से टोक देने पर ही वह भयभीत होकर 
आँचल से सत्र फलियाँ उमल देती है तथा अत्यन्त कातर भाव से 
फहती !्ै--/क्षमा कीजिए, में अथ कभी न इधर आऊँगी। दरिद्वता 
ने विवश किया है, इसीसे आज सेम की फलियाँ पेट भरने के लिए 
अपने बूढ़े बाप की रक्षा करने के लिए, तोड़ ली हैं। यदि आशा 
ता इन्हें भा रख दू |! 

विशाख की सहज सीम्य मर्ति चन्द्रलेखा के मानस में अश्लित 
हो जाती है। वह चिशाख़ की निर्मकता और परदुःखकातरता 
से अत्यन्त प्रभावित होती है। सल्यशील के विहार की कोठरी में 


द्‌) 


७४ प्रसाद” के नाटकीय पांच 


बन्द बह विशाख के प्रेम में ही विभोर ?ै। उस कुत्मित कोठरी 
में बन्द वह उसी स्वर्ग का आनन्द लेती &ै। फिर तो बहा से 
मुक्त होने पर विशाख द्वारा किलख्लित प्रणय-चर्चा करते ही वह्द 
उसके सामने अपना हृदय हार जानी टै। विशाख के प्रति उसका 
प्रेष अखण्ड है। उसे बड़े से बढ़े प्रलोभन, प्रबल्णना आदि अपने 
सुद्द प्रेम-भाव से विचलित नहीं करते। मद्दापिगल ओर नगदेथ 
द्वारा प्रदर्शित राजरानी बनने को सब्जबाग को बह झुकरा देंती है । 
बह चेत्य सें प्रब्खक भिन्ु की देववाणी के रूप में आई हुई आजा 
की उपेक्ता कर देती है। चह अपने पति की मद्नलकामना के 
लिए अभधरात्रि में चैत्य में अकेले ही दीपक रखने जाती है। चह्द 
अपने पति का साथ घोर सक्कूट-काल में भी नहीं छोड़ती। जब 
भद्दापिगल की हत्या करने के अपराध में राजा के अजुचर विशाख 
को पकड़ कर ले जाने लगते हैं तो चन्द्रलेखा स्वेच्छ से ही बन्दिनी 
हो उसके साथ जाती है। उसे अपने पति विशाख पर इतना 
अनन्य अलुराग है कि वह उसे अपने से ब्रिलकुल प्रथक नहीं करना 
चाहती । विशाख को प्राप्त कर लेने के बाद विश्व में उसकी अन्य 
कोई कामना नहीं है। उद्योग के लिए चाहर जाने को उत्सुक 
विशाख से वह कहती है--प्मुके तो जीवनधन ! तुम्हें पा जाने पर 
ओर किसी की आवश्यकता नहीं 7. ३066 "मैं क्या जानेँ क्रि 
संसार क्या चाहता है। मैं तो केबल तुम्हें चाहती हूँ। मेरे संकीर्ण 
हृदय में तो इतना स्थान नहीं कि संसार क्री बातें आ जायें |? 
चन्द्रलेखा के इस द्वितीय कथन से विशाख के प्रति उसके प्रेम की 
अनन्यता स्पष्ट रूप से अभिज्यक्त होती है। ह 

चन्द्रलेखा के स्वभाव में सरलता एवं सनुष्यमात्र के प्रति 
सम्मानपूर्ण सहालुभूति है। मह्यापिंगल और राजा नरदेब को 
डापने घर में आया देखकर बह अपनी स्वाभाविक सरल प्रकृति के 
अनुरूप उनके प्रति सम्मान प्रकट करती है और उनका समुचित 


घन्द्रलेखा घ्७श 


आतिथ्य करती है। पर इसके साथ ही उसमें सतीत्व और आत्म- 
सम्मान की रक्षा की छृढ़ता भी पथ्योप्त है। महापिंगल और 
श्ज्ञा की बातों से उन्हें प्रवस्धक और अपने सतीत्व का छुटेरा 
समझ कर बह कठोर शब्दों में उनकी भत्सेना करती है तथा राजा 
से डॉट हर कहती है--“राजन मुभसे अनाहृत न हूलिए, बस, 
यहाँ से चले जाइये |? इसके पहिले भी कानीर विद्दार में सत्य- 
शील के अल्लोभनों को छुकराकर चन्द्रलेखा अपने चरित्र की 
पविज्ञता एवं उब्ज्बलता का परिचय देती है । 

चन्द्रलेखा के स्वभाव में नारी हृदय की एक दुबलता है। 
बह आकस्मिक घटनाओं से घबड़ाकर भयभीत हो जाती है। 
चेंत्य में दीप के घुमते ही वह त्र॒स्त दो जाती है तथा आइ में बेंठे 
हुए भिन्षु की आवाज एवं गलेता सुनकर वह घत्रड़ाकर गिर जाती 
है। बीर नारियों करी सी साहसशीला प्रकृति का इसमें अभाव है। 
चन्द्रलेखा का चरित्र समीष्र रूप से यद्यपि अधिक प्रभावोत्पादक नहीं 
है किन्तु उसके स्वभाव की सरलता, हृदय की कोमलता तथा उसके 
प्रैम की अनन्यता जिस स्वाभाविक रूप में प्रदर्शित की गई है. उससे 
इसका व्यक्तित्व नाटक के अन्य स््री-पात्रों की अपेक्षा अधिक 
सहत्वपूर्ण एवं आकर्षक होगया है । 


इरातवी 


इगवती, सम्द्रतोखा की अध्िन है। उसका चरिव्रि-विकास 
अस्यल्प है।यह अपनी बहिन के दुःख ओर सुख्र में दुश्खी श्रीर 
सुखी है। उसे हम चन्द्रलेखा के साथ ही सेम की फलियाँ वोड़ते 
देखते हैं। बह विशाख को अपना ओर चन्द्रलसखा का परिचय 
देती है। चन्द्रलेखा ओर विशाख का प्रणय सम्बन्ध स्थापित होने 
पर इरावती विनोदपूर्ण आमन्द प्रकट करती है। तथा जब विशाग् 
ओर चन्द्रलेखा, नरदेव के यहाँ बन्दी होकर चले जाते तो बह 
घोर विपाद और चिन्ता में डूबी हुई दिखाई पड़ती है--“चन्द्रलेखा 
को लेकर इतना बड़ा उपद्रव हो जायगा कौन जानता था“ **** ४! 
नाटक में इरावती की स्थिति चन्द्रलेखा एवं तदविपयक छुछ 
घटनाओं का परिचय कराने मात्र तक है। नाटककार ने उसकी 
व्यक्तिगत विशेषताओं का निदर्शन कराते हुए उसके चरित्र का 


विकास नहीं क्रिया । अतः बह साटक की एक अत्यन्त साधारण 
स्री-पात्र है । 


रानी 


राजा नरदेव की स्री नाटक में केवल एक ही बार प्रकट 
दोती है । किन्तु एक ही बार के साक्षात्कार में उसके स्वभाव की 
ट्रता, तिर्भकिता एवं पतिपरायणता का सुन्दर आभास मिल 
जाता है। एक ओर तो बद्द अपने पति के विलासी और अनीति- 
पृणे जीवन फी विनम्रतापूर्ण आलोचना करती है--“राज्य की 
व्यवस्था देखिए केसी शोचनीय है। आपकी मानसिक अ्रवस्था तो 
ओर भी |” तथा दूसरी ओर वह पूर्ण तेजस्थिता के साथ महा- 
विंगल सदृश कुटिल चाहुकारों की लम्बी खबर लेती है। उसके 
( रानी के ) समन दी जब भिक्तु द्वारा मदहाविंगल की छुटिलता की 
कलई खुलती दे तो वह तत्काल अज्ुचरों को पिंगल को बॉधने का 
आदेश देती है। कामान्ध राजा नरदेव अपनी रानी की बातों पर 
ध्यान नहीं देता और मद्दार्पिगल को बन्धन-मुक्त करा देता है। 
अतः एक सच्ची पतिपरायणा स््री की भाँति वह पति की कल्याण 
भावना से अत्यन्त मुखर होती हुई राजा को यह निर्देश करती है 
(ऐसे कुटिल सभासदों का साथ छोड़िए? तथा अन्तिम रूप से यह 
चेतावनी देती हुई कि--'परिणाम बड़ा ही भयद्गर होने वाला है ।' 
बढ चली जाती है । 


तरता 


तरला, नाटक के खलपात्र महापिंगल की मरी है। बढ 
अपने बूढ़े एवं क्रामी पति पर पूर्ण शासन करती है। महारपिंगल 
छापनी भयानक आकृति वाली कुरूपा ख्री से बहुत उसता है। 
तरला भी महापिंगल के चरित्र ओर स्वभाव की दुर्बलता का लाभ 
उठाकर उसकी बहुत दुर्देशा करती है। वह उसकी कठोर व्यंग्य- 
पूर्ण शब्दों से भत्सेना ही नहीं करती वरन उसके बाल नोचती है 
ओर घोल जमाती है। त्तरला में निम्न कोटि की स्मियों की सभी 
दुबेलताएँ ओर दुगुण हैं। उसे कछुद्र प्रकति की स्त्रियों की भाँति 
गहनों से बड़ा सोह है। वह गहनों के लोभ में पदुंकर पति के 
दुशुंणों की भी उपेक्षा कर देती है। महापिंगल ज्योंही उसे चन्द्रहार 
लाने का लालच देता है कि बह उसके अवगुणों को भूलकर उसका 
मनुद्दार करने लगती है. और उसके स्व॒र में स्वर मिलाकर गाती है-- - 

'ल्गा दो गहने का बाजार । 

कुछ चिन्ता है नहीं. और क्‍या, मिले नहीं आहार ।” 

: त्तरत्ञा सोने के लालच में इतनी अन्धी है कि भिक्तु निर्भया- 
भन्‍द को मिथ्या प्रवद्धता में पड़कर बह अपना सारा चाँदी का 
जेबर उसे सोना बनाने को देती है। लालच का फल सेव बुरा 
होता है। सोने के लोभ में पड़कर तरला अपना सारा चाँदी का 
गहना खो बेठती है तथा पति से हाथ धोने के बाद ही वह अपनी 
सम्पत्ति भी गँवा बेठती है। स्वर्ण और आभूषणों की अत्यन्त 
लोभी स्त्रियों की यह दुरवस्था परम स्वाभाविक है। नाटककार 
ने माना इसी तथ्य का दिग्दशन कराने के लिए नाटक में तरला 
के चरित्र की अवतारणा की अन्यथा नाटक्रीय कथावस्तु एवं 
व्यापारों से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है । 


विलास 


क्रामना! नाटक के पुरुष-पात्रों में विल्लास का चरित्र सबसे 
अधिक महत्वपूर्ण है। फूलों के द्वीप में उसके पदापेण करते ही 
उसका प्रमाव क्रमशः प्रसारित होने लगता है। द्वीप की प्रधान 
ख्री कामना हो सर्वश्थम उससे प्रभावित होती है। तत्पश्चातू द्वीप 
के प्रायः सभी नर नारी उसके उपदेशों और आदेशों को मन्त्रबत्तू 
प्रदूण करते हें। वह अपने बुद्धि कौशल हारा द्वीप में सुरा 
ओर स्तर पर आश्रित नेबीन सब्यता का चतुर्दिक प्रचार कर 
उस पर अपना मभुत्व स्थापित करने में बहुत कुछ सफलता प्राप्त 
करता है । 

विलास “अपने शापप्रस्त. और संबघर्पपूर्ण देश की ज्याला से 
दग्व होकर! निकलता है। वह फूलों के हीप में आकर बहाँ के 
निवासियों की सरलता, निशछलता आदि को देखकर विस्मय- 
ब्रिमुखख दो जाता है। विलास महत्वाकांक्षी है। अतः वह 
कठार संकल्प करता हँ--पोसी सीधी जाति पर शासन न क्रिया, 
तो पुरुपाथे द्वी क्‍या ? इनमें प्रभाव फैलाकर अपने नये व्यक्तिगत 
महत्ता के श्रलोभन वाले विचारों का प्रचार करना होगा” इस 
संकल्प के उदय होते ही उसे अपनी छाया से यह संकेत भी प्राप्त 
दोजाता है--पिन्द सर और माहिरा का अचार किय्रे तू इस 
पवित्र और भोली भाली जाति को पतित नहीं बना सकता ? 

संक्रल्प ओर साधनों के सुनिश्चित दोजाने पर ब्रिलास अपने 
कूट कोशल द्वारा बड़ी तत्परता से हाहय प्राप्ति क्री ओर अग्रसर 
होता है। विवेक के कथनानुसार “उसकी तीदण आँखों में 
कौशल की लद्दर उठती है। मुस्कराहट में शीतल ज्याला और 
बातों में श्रम की बहिया है |! कामना तो उसके प्रथम साक्षात्कार 


स्द्ध० “प्रसाद” के साटकीय पात्र 


के बाद ही उसके रूप-बेभव के कारण उस पर गुग्य हो जाती 
है। वह अपने सुरक्षित स्वर्ण के आलोक से दीप मिवासियों की 
आँखों में चकाचोंध पेदा कर उन्हें भी अपनी ओर बस्वस आक- 
पिंत कर लेता है। घिनोद, लीला तथा अधिकांश द्वीय निवासी 
उसकी दासता मुफ़कण्ठ से स्वीकार करते है। वह एकाएक दीप 
का प्रभुत्व प्राप्त करना कठिन समझता है! कामना को द्वीप का 
नेठस्व प्राप्त है; अतः बह यह निश्चय करता है--"जब तक कामना 
इस पद पर है, उसी बीच में अपना काम कर लेना डै।” बस्तुतः 
कामना उसके का्यंसाधन की टट्टी ऐ। बह उसकी डेंगलियों 
पर नाचती है और इशारों पर चलती है। चद्ध इसी को द्वीप की 
रानी बनाकर अपनी योजनाएँ प्रचारित करता है और अपना 
प्रभाव विस्तृत करता है | 

विज्ञास इतना कार्ये-कुशल हैं कि चह अपनी मूल योज्ञना 
को सहसा सामने नहीं लाता। प्रत्येक योजना को वह एक 
भूमिका द्वारा प्रस्तुत करता है। कामना को रानी बनाने के पृव 
वह द्वीप निवासियों के खेलों में कामना को रानी बनाता: 
है ओर उसकी आज्ञा पाज्न का निर्देश करता है। इसी प्रकार 
हीप निवासियों में हिंसक घृत्ति का प्रचार करने के लिए चह बन 
पशुओं को भयभीत करने का निर्देश करता।है। बहू इसे विनोद 
ओर व्यायाम का सुगम साधन बताकर पशुओं की निर्मम हत्या 
कराता है और इस प्रकार हत्या, ऋरता आदि का उसमें प्रचार 
करता है। वह अपनी योजनाओं के प्रस्ताव बड़े सरल ओर 
स्वाभाविक तर्कों और युक्तियों के साथ प्रस्तुत करता है जिसके 
कारण समस्त दीप चासी उसकी बातों को स्वीकार करलेते हैं। 
शोप में प्रथम बार राज्य सत्ता स्थापित कर राज्यादेश मान्य ठह- 
राने में उसे कुछ विरोध ओर कठिनाई का सामना करना पड़ता 
६। कामना ही जब उससे पँँछती हे--"तसमने मभे रानी क्‍यों 


प्रितास प्दः 


शसाथा ?! लमब्म बा उसे समझते १-रानी, तुमको इसीलिए 
रानी बनाया कि तुम नियमों का प्रबतेन करों । इस नियमपूर्स 
संसार में क्या झनियन्त्रित जीवन ज्यत्ीत करना सृर्खंता नहीं 
है (ए इसी प्रकार यह नाटझ के द्वितीय अंझ फे पॉचयें दृश्य में 
अपनी विम्दूस तर्फ्युक्त बता द्वाथ समस्त हीप वासियों को 
राश्यपद फी आवश्यकता फा बोध फराता हैं। राश्यशक्ति 
धापना दारने के बाद था स्वयं प्रधान सन्‍्त्री न फर अन्य राषध्याज्ञों 
की स्थापना करता है | कायगार, संप्रहालय, न्यायालय, सेना भादि 
मा स्थापना के द्वारा प्लीप पर उसका प्रभत्य कमशः श़द हो जाता है । 

विल्लास खतने स्वार्थ साधन सें इमना पहुहँँ कि वह अत्यन्त 
प्रभावशाली व्यक्तिव का भी प्रभाव अपने ऊपर नहीं जममे 
दुता । कामना विलास पर पृणानया अनुरदा है। चह बड़ी उत्कंठा 
पूर्षक्र विलास के साथ अपने विवाद फी आकांक्षा करती है । 
झिन्त विलास अपने स्थार्थों की रक्षा के लिए यही निश्चय करता 
र-+मी उसको श्रपना ट्रदव-समर्पण नहीं कर सकता।ए अतः 
बहू कामना के समध् उसके मूठ महत्व का पर्दा खींच कर कहता 

गई तुझे ही इस हप की एकरछत प्रधिकारिणं। देखा चाहता 

है। » ४ » «तुम द्वीप भर में कुमारी ही बनी रहकर अपना 
प्रभाव विस्तून करों यही सुस्हारें रानी बने रहने के लिए परयांप्त 
कारण ही जायगा ।7 

विज्ञास का दृदय ऋर और पल्लुपपूर्ण ?। वह शास्तिदेव 
फी हत्या फरने बालों का दश्ट-विधान करते हुए निर्देश फरता है-- 
भहसका दरट भी ऐेसा दोना चाहिए कि देखकर लोग काँप उठें, 
फिर कोई ऐसा दुस्साइस न करें।? बह द्वीप के पड़ोसी प्रदेश पर 
ब्रशंस आक्रमण कर बहद्दों हत्या और रफ़्पात का नग्त ताण्डय 
करना है तथा पराजित देश के सेसापति और उसकी स्त्री की ऋरता- 
पृर्धक दृत्या करवाना है । 


श्य० प्रसाद” के माटकीय पात्त 


विलास दृढ़ दृदयवास होकर भी लाहासा के कटाहों से 
घायल हो उसके समझे प्रणव आकलता ह्यक करता १ और 
अपनी पराजय स्वीकार करता हैं। यह लालसा से दिल खोलकर 
कहता है--“मेरी जीवन-यात्रा में इसी ब्रात का सुख था कि मुझ 
पर किसी स्री ने ब्रिज़य नहीं पाई; परन्तु बह भूठा गर्ब था।ए 
लालसा को अपनाने पर भी उसकी कामुकता प्रशमिन नहीं होनी ) 
चह शत्रु-सेनापति की खी पर अपनी पराप-इष्टि डालता है और उसे 
बल-पूर्वक अपनाने की चेट्टा करता ऐ। अगने अबत्नों में असफत 
होने पर विल्ास प्रतिदिसा प्रेरित हा. उस सी की करता पर्तक हत्या 
करवा देता हैं । 

बिलास अपनी महत्वाकांच्ा का महल अनीति ओर अना- 
चार की नींव पर खड़ा करना चाहता है। उसकी छुशाम्र चुड्धि के 
कारण सरल हृदय द्वीप निवासियों के श्रीच उसकी टुर्नीति लगा 
छुछ समय के लिए खून फेलती है। उसके साथी दम्भ, ुर्वृत्त, 
क्रूर आदि उसकी सघन छाया 'में खूब फलते फूलते है। किन्तु 
उसकी दुर्नाति से प्रतिफलित अपराधों की आँयी और कुचक्रों का 
वात्याचक्र उसके वालुकामय महत्वाकांक्षा के प्रासाद को भूमिसात 
कर देते हैं। नवीन सभ्यता के विकास से प्रादुर्भूत पाग्स्परिक 
हैपा, मात्सये, प्रमाद, वासना, अनाचार का नग्न नृत्य द्वीप 
निवासियों को असह्ाय हो जाता है। विचेक की प्रवल हुँकार उनकी 
भोहनिद्रा को भट्ञ कर देती है। विल्ञास के हाथों की कठपुततली 
कामना ही उसके अधिकार से मुक्त होकर उसकी विडम्बनाओं का 
खुला तिरस्कार कर देती हैँ। द्वीप में राजा चनने का विज्ञास 
का स्वप्त भक्ञ हो जाता है । विवेक और संतोप की सह्जठित शक्ति 
के विरुद्ध अपनी डगमगाती हुई सत्ता को डूबने से बचाने का 
उसका अन्तिम क्षीण प्रयत्त अत्यन्त निष्फल सिद्ध होता है। अन्त 
सें ठीप से पालायन करके भी वह अपनी आणरत्ता नहीं कर 


विज्ञास श्८्३ 


पाता। उसने हीप में जिस स्वणे का प्रभूत प्रचार कर उसे अपना 
अनुगासी बनाया था, दीप निवासियों हारा उसकी नोका पर फेंका 
गया दद्दी स्वर्ण समुद्र गर्भ में उसकी अनन्त समाधि का कारशु 
बन जाता है । 

 विल्लास का चरित्र व्यापकता एवं प्रभाव की दृष्टि से अत्यन्त 
महत्वपूर्ण है। नाटक में वर्णित फूलों के दीप की समस्त नवीन 
हलचलों का केन्द्र विलास है । यद्यपि वह द्वीप भें अपनी सर्वेथा 
स्व॒तन्त्र सत्ता स्थापित करने में असफल द्वोता है फिर भी वह अपने 
अद्भुत वाकू_विश्रम और तीक्षण बुद्धिकौशल से द्वीप के नेसर्गिक 
जीवन में नवीन सभ्यता के उपकरण ओर उपादान प्रचलित करने 
में बहुत दूर तक सफल होता है। रानी से लेकर सामान्य ख्त्री 
पुरुष तक उसके आदेशों और मंत्रणाओं को नत-मस्तक हो स्वीकार 
करते हैं। जीवन में उसकी असफलता का मूल कारण सम्भवततः 
लालसा के समक्ष उसकी पराजय स्वीकृति हे । लालसा को 
अपनाकर वद्द कामना की सहाहुभूति स्वेथा खो बेठता है। 
लालसा की विल्ञासिता के प्रवाह को रोकने में बह स्वयं भी असमर्थ 
दोता है। शत्रु सेनापति से लञालसा को प्रणय-भिक्षा माँगते देखकर 
भी वह उसके विरुद्ध कुछ नहीं कर पाता। अतएव लालसा 
जनित चासनाओं की बहिया में उसकी मह्त्वाकांच्ा के महल की 
नींच खोखली हो जाती है । विल्ञास के चरित्र द्वारा, मानव जात्ति 
के नेसर्गिक जीवन में नवीन सभ्यता के प्रसार की विविध दिशाओं 
एवं तज्जन्य दुरावस्थाओं का चित्रण ही नाटककार का परम अभीष्ट 
है और इसमें उसे पूर्ण सफलता मिली है । 


>> 


विवेक 
फूलों के द्वीप में ब्रवेक अपनी सुदरम तत्यदर्शिनी चूद्धि के 
फारण बिलास के प्रभाव में नहीं आता। बह निर्भाक साव्सी 
ओर स्पष्ट वक्ता है। वह विलास द्वारा प्रचारित नवीन सव्यना 
के सायाजाल की विभीषिका का भल्री भाँति समझना है और द्वोप 
निबासियों को निरन्तर उसका परिचय कराता रहता है। विलास 
के मुख से बढ़ प्रथम बार अपराध ओर पापों की चर्चा सुनते ही 
कह बेठता हे--“परिवर्तन ! वर्षा से धुल हुए आकाश की स्वच्छ 
चन्द्रिका, तमिस्ला से--कुहू से बदल जायगी। बालकों के से 
शुत्र हृदय छल को मेघ माला में ढंक जाँयगे ।” ज्यों ज्यों द्वीप में 
विज्ञास कृत विडस्बना का प्रसार होता है त्यों त्यों विवेक का विरोध 
भी प्रबल होता जाता है। उसके हृदय में द्वीप के प्रति वास्तविक 
कल्याण भावना है, अतः वह अपने हृदय की बात दूसरों के समक्ष 
निर्भीकता-पू्षेंक कहने में नहीं छिचकता। वह द्वीप निवासियों 
की आँखों का पदों हटाते हुए उन्हें वास्तविकता का परिचय कराना 
हे... “व्यमिचार ने तुम्हें खली सोन्द्य का कलुपित चित्र दिखलाया 

दे ओर मदिरा उस पर रह्ढ चढ़ाती हे |” 


विल्ञास के स्वर्ण ओर सुर की ओर विवेक द्वाथ नहीं 
बंदाता अत्तः द्वीप के अन्य निवासियों की अपेक्ता वह आडस्बर 
शून्य रूप सें रहता हे। द्वीप नियासी उसके नितान्त सादे चेप 
को देखकर उसकी उपेक्षा करते हैं। उसे अस्पृश्य, गन्दा, अक्लूत 
आदि कहकर उसका खुला तिरस्कार करते हैं। उसकी भत्सना- 
युक्त कठोर बातों के कारण उसे पागल की उपाधि प्रदान की जाती 
दे और सभी जगहों से उसे बहिष्कृत किया जाता है। वह अपने 


विवेक श्८५ 
लिए पागल के सम्बोधन का स्वागत करता हे--'मैं पागल हूँ! 
अच्छा है जो सज्ञान नहीं हूँ, इस बीमत्स कल्पना का आधार 
नहीं हूँ । 
द्वीप में न्याय के नास पर प्रचारित नृशंस हत्या के विरुद्ध 
विवेक की आत्मा तड़प उठती है। एक विद्रोही की भाँति पशुता 
का अ्रतिकार करने के लिए वह मृत्यु की भी किश्लित परवाह न कर 
कामना और विलास के समक्ष द्वी ललकार ऋर कहता है--“मेरी 
भी इस खुली छाती पर दो-तीन तीर ! रक्त की धारा वच्तस्थल 
पर बहेगी, तो में भी समभूंगा कि तपा हुआ लाल सोने का हार 
मुझे उपहार में मिल्ला है। रानी के सम्य राज्य का जय-घोष 
करूँगा। लोहू के प्यासे भेड़ियों, तुम जब बबेर थे, तब क्‍या 
इससे बुरे थे ? तुम पहले इससे क्या चिशेष श्रसभ्य थे? आज 
शासन-सभा का आयोजन करके सभ्य कहलाने वाले पशुओ, कल 
का तुम्हारा घंधला अत्तीत इससे उज्ज्वल था ।” विवेक अपनी 
सत्यासत्य निरूषिशी वाणी का गम्भीर घोष द्वीप के प्रत्येक निवासी 
प्रत्येक स्री-पुरुप, कामना, विल्लास, बिनीद आदि सभी के समक्ष 
करता है। वास्तव में वह सत्य-ज्ञान का मानों एक प्रक्राश-पिण्ड 
है जो अपने आलोक से द्वीप-निवासियों को सत्पथ का निर्देश 
करता है और अपनी प्रखर उष्णुता से उनके सृतप्राय विलास 
जर्जर शरीरों में नेसर्गिक शक्ति-सुधा का संचार करता है | 
विवेक केवल वाक्शूर नहीं हैं। बह कठोर क्मेत्र में 
अवतरित होकर अपनी सेवा और सक्लठन-शक्ति के द्वारा पीड़ितों 
को सव॒ च्ीवन प्रदान करता है तथा उनमें वास्तविक चेतता को 
सचेष्ट कर द्वीप के उद्धार के लिए बह उन्हें सद्भठित करता है युद्ध 
में घायल व्यक्तियों की चिकित्सा करके वह उन्हें निरोग ही नहीं 
करता वरन्‌ वह उन्हें सर्वथा अपने अनुकूल बना लेता है। पीड़ितों 
की रक्ा के लिए उसमें शारीरिक बल और इृद्ता भी पर्य्याप्त है । 


श८५ “प्रसाद” के माटकीय पात्र 
बह एक सेनिक से एक बालिका की रघा कर अपने शारीरिक बल 
का परिचय देता है। सैनिक द्वारा दी हुई मृत्यु की थमकी की 
लेशमात्र चिन्ता न करते हुए बह उसकी चुनोती को स्वीक्रार करता 
हुआ कहता हें-- दूसरे की रक्षा भें, पाप के विरोध आर परोपकार 
करने में प्राणोंपणु तक दे देने का साहस क्रिस भाग्यवान्‌ को होता 
है? नीच! आ देखेँतो।” विवेक कपट कर सेनिक का खत्- 
युक्त हम्त पकड़ लेता ओर वह विवश होकर उसकी आधीनता 
स्वीकार करता है। इसी प्रकार वह दुराचारियों के हाथों से 
न्‍्तोप और करुणा के जीवन ओर मर्यादा की रक्षा करता है । 
बविल्ञास की वासना-आँवी में बिवेक की वाणी कुछ समग्र 
तक तो अवश्य अरण्यरुद्न सिद्ध होती है पर धीरे धीरे द्वीप निवासी 
उसकी बातों का रहस्य समझने लगंते हैं। कामना को ता उसकी 
बातें सुनकर सिर में पीड़ा होने लगती है। विलास भी उसकी 
बातों पर विचार करने का कहता है। विनोद तो विवेक की बात्तों 
से प्रभावित होकर मधुर मिलन के अभिनय का मद्भल पाठ पढ़ने 
की घोषणा मुक्तकण्ठ से करता है। अन्‍्ततोगत्वा कामना, विवेक 
से लिंपट कर ही वास्तबिक शान्ति प्राप्त करती है और इस प्रकार 
विर्ेक्त के उद्योग से ही द्वीप का पुनरुद्धार होता है। 


संतोष 


सन्तोप गम्भीर और शान्त प्रकृति का पुरुष है। वह अपने 
लिए भ्रस्तुत स्वल्प साधनों से सन्त॒ुष्ट रहने वाला है। अनन्त 
जलराशि का अतिक्रमण, कर वह नवीन सुख साधनों की इच्छा 
नहीं रखता । उसे अपना अविवाहित जीवन भी दुभर नहीं प्रतीत 
होता और वह विनोद से स्पष्ट शब्दों में कहता है--“में सन्तुष्ठ हूँ-- 
मुझे ब्याह की आवश्यकता नहीं ।” 


सन्‍्तोप के हृदय में कामना के प्रति वास्तविक अनुराग है। 
चह जब लीला द्वारा कामना और विजल्लास के विवाह की च्चो 
सुनता है तो उस पर सहज ह्वी विश्वास नहीं करता और उसका 
विरोध करते का भी वह विचार करता है। नाटक के दृतीय अल 
के द्वितीय दृश्य में वह स्वयं अपना अणशय-भाव कामना के प्रति 
स्पष्ट करता है; कामना के प्रति अनुराग रखते हुए भी वह उसकी 
चग्बल भावभज्लियों के कारण उसके प्रति उदासीनता ही पहिले प्रकट 
करता है--“मैं तो उससे अलग रहा चाहता हूँ।” किन्तु कामना 
के प्रति उदासीन होने पर भी वह लीला के प्रणय प्रस्ताव को सहसा 
स्वीकार नहीं करता । लीला यद्यपि बड़े उल्लासपूर्ण शब्दों में [उससे 
कहती है---/हाँ स्रियतम इस पूर्णिमा को हमलोंग एक हो जाँयगे |” 
पर सम्तोष उससे यही कहकर टाल देता है--“तो में विचार 
करूँगा। छुम्हारे पथ पर में चल सकूँगा ।? सन्तोप के इस कथन 
से उसके स्वभाव की गस्भीरता तथा व्यक्तियों के परखने की शक्ति 
भी ब्यंजित होती है। कामना अपनी उद्दाम चासमाओं की 
मृगतृष्णा में जब चारों ओर से सन्तप्त दोकर मनापूत हो जाती है 
ओर नैसर्गिक जीवन में वास्तविक सुख और शान्ति अनुभव करने 


श्द्प असलाद? के सॉटिकीय पाते 


लगती है. तब उसकी सारी चम्लता दर हं। जाती है। संतोष, 
कामना को सर्वथा प्रकृतिस्थ देखकर इसे सहपे स्वीकार करता | 
संतोष के चरित्र में नाटककार ने आरम्भ में उसका स्वभाव- 
गत कुछ विशिष्टवाओं का ही निर्देश किया है। वह छीप की 
हलचलों में कोई विशेष भाग लेता नहीं दिखाई पढ़ता। फ्रेयसा 
एक स्थान पर बहू विलास को प्रत्यक्ष आलोचना करता एंव द्रीप 
के पतन पर खेद प्रकट करता हुआ दिखाई पहला है । किन्तु 
शञागे चलकर लोक सेवा के कार्यों में उसे हम संलग्म देखते है । 
सृत्तक शान्तिदेव की आश्रय-विद्दीन ब्रद्चिन करूणा 
बह पूरों उत्साह से तत्पर होता है। वह करूणा श 
में सान्त्वना देते हुए कदृता है--/जिसका कोई नहीं है, में उसी का 
होकर देखूँगा क्रि इसमें क्या सुख्य है।" बह करूंगा के साथ 
उसके खेतों में परिश्रम-पूर्वक काये करता है तथा 5 सके लिए अनेक 
कष्ट सहता हुआ चह्‌ दुवं त्त व्यक्तियों से उसके चरित्र कोर सम्मान 
की रज्ञा करता है। वैभव और प्रभुत्व की रक्षा के लिए विलास 
के अन्तिस प्रयासों को वह अपने सेन्‍्यत्रल से विफल करता हे । 
'कासना! लाटक का लायक संतोप ही भासा जायगा । उसमें 
भीरोदात्त नायक्र के अधिकांश गुण हैं. और नाटक के 'अन्त होने 
पर नायिका क्रामना की उपलब्धि उसी को होती है! उसके 
प्रयत्षों से ही अ्रतिनायक बिलास का अन्त होता है। यंभ्रषि विलास 
की अपेक्षा उसका चरित्र विकास स्वल्प है। विलास के अत्यन्त 
प्रभावशाली व्यक्तित्व के समक्ष उसका व्यक्तित्व चेष्टा विदवीन पं 
प्रभावशुन्य अतीत होता है. फिर भी नाटक केआरम्भ और अन्त 
में उसकी जो स्थिति है, नाटक की परिशित में उसका जो सहंस्व- 
पूर्ण भाग है तथा नायिका कामना से उसका जो घलिष्ट सम्बन्ध 


है उसके कारण हमें उसे ही साटक का नायक मानने को वित्रश 
होना पडता है। 
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विनोद 


विनोद सरल ओर सबझ्नी प्रकृति का पुरुष है। फिर भी 
वह नवीनता और परिवर्तन का प्रेमी है। उसे अपनी गृहस्थी 
ज्याह के बिना सूनी प्रतीत होती है. अतः वह लीला की सरलता 
पर प्रसन्न द्वी नहीं वरन्‌ सुग्ध होकर, उससे ज्याह करना चाहता 
है। किन्तु जब लीला, सनन्‍्तोष की ओर ढुलकने लगती है तो चह 
सन्‍्तोप की मित्रता के साते उससे मिलना भी बन्द्‌ कर देता 
है। फिर भी कामना के प्रयासों से उसका विवाह लीला से हो ही 
जाता है। लीला से विवाह होने के बाद विनोद के जीवन का 
नवीन अध्याय प्रारम्भ होता है। वह लीला के प्रेम-चन्धन में 
पड़कर उसके कहने से कामना द्वारा दी हुई पेया को स्वीकार 
करता है और वह स्वणे के लोभ से विज्लास की दासता भी 
स्वीकार कर लेता है। वह विलास के सुरा-सवर्ण-चक्र में 
पड़कर भी मानों अपने आत्मस्वरूप को पहिचानता हुआ लीला 
से एकवार कद्दता है--“परन्तु लीला, हम लोग कहाँ चले जारहे 
हैं, कुछ समझ रही हो १ समझ में आने की ये बातें हैं?” किंतु 
लीला सुरा के साथ ही उसे अपने सौन्दर्य की घटी पिलाकर उसे 
स्वेधा आत्मविभोर कर देती है ओर वह आँख बन्द कर दीप में 
नवीन सभ्यता के रूप में हत्या, उ्यभिचार, विलासिता आदि के 
प्रचार और प्रसार में सहायक होता है। वह्‌ इतना बड़ा सद्यप 
हो जाता है कि मद्रा के अतिपान के करण ही बह अन्य देश 
पर आक्रमण करने के लिए सेन्य संचालन में भी सवेधा असमर्थ 
हो जाता है। सुरा का प्रभाव उसके मस्तिष्क तक ही नहीं रहता 
बरन्‌ उसका हृदय भी इससे आक्रांत होजाता है। वह विलासी 


ड् 
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ओर निप्ठुर हत्याग बन जाता है। था; लीला के समझ ही, मानों 
उसके प्रति अपने पवित्र प्रेम पर अगला लगाता ड्त्पमा लाजसा को 
अपनी 'अश्ुगामिनी बनाता है। लीला उसकी निष्छुस्ता की चर्थो 
करती हुई स्वयं कहती ऐ--“बाह तो एक निप्द्वर इत्यास हो गया 
है। उसे मृगया से अवकाश नहीं ।' 


विनोद शृढ़्प्रतिक्ष एवं पराक्रमी है। बहू एक चार जिसे 
जो घचन दे देता है उस पर वह सर्देव आरूद रहता है| बह कामना 
को रानी मानकर उसकी प्रत्येक आज्ञा का अच्षरशः पालन करता 
है, विलास उसके स्वभाव की इसी विशेषता को परख कर उसे 
द्वीप का सेनापत्ति नियुक्त करता है। उसके नायकत्व में हीप में 
सफल सेन्य-संग्रह होता है त्था न्याय ओर बिश्वद आदि बद्ी 
सकलता पूर्वक सम्पदित होते हैं । वह बड़े उत्साह पूर्ण शब्दों में 
हीप निवासियों को स्वर्ण संग्रह के लिए उत्साहित करता है--पयदि 
बीर हो, तो चलो--बीरभोग्या तो वसुन्धरा होती ही हैं। उस 
पर जो पदाघात करता है, उसे वह हृदय खोल कर साना देती है ।” 
इससे उसका रणोत्लाह ओर पराक्रम भी प्रकट होता है। 


विनोद वस्तुतः स्वयं दुःशील नहीं है। बह विलास द्वारा 
प्रचारित सुरा एवं स्वर के प्रभाव से हृदय की सात्विकता को खोकर 
कुछ समय के लिए कर, लोभी एवं विपयासक्त तो अवश्य दो जाता 
हे किन्तु ज्यों कामना, विलास की सम्यता का पदों फ़ाश करती 
है कि विनोद की भी आखें खुल जाती हैं. और वह भी चिथेक के 
करठ से कण्ठ सिल्लाकर पुकार उठता है-- “आओ, हम सत्र उस 
मधुर मिलन के योग्य हों। उस अभिनय का मद्भलपाठ पढ़ें !! 
विनोद के चरित्र में यह परिवर्तन यद्यपि आकम्मिक हे किन्तु द्वीप 
निवासियों की आशुपरिवतेशीज्ञा सरल प्रकृति के सर्वथा अनुरूप है। 


विनोद २६१ 


विनोद का चरित्र सर्वेथा व्यक्तित्व शून्य नहीं है। सुदृद 
मेत्री भावना, विश्वासपात्रता एवं पराक्रस आदि उसके स्वभाव की 
कुछ निजी विशेषतायें हैं जिनके कारण वह द्वीप में एक महत्वपूर्ण 
पद ग्रहण करता है। उसके चरित्र में दुर्गुणों का प्रादुआव बाह्य 
प्रभाव जनित है। उसके दूर दोते द्वी उसके चरित्र की निर्मलता 
प्रकट हो जाती है । 


कामना 


फूलों के दीप में कामना सर्वप्रिय युवती है। कामना मी 
लड़की द्वीप भर में नहीं है। द्वीपवारियों के ज्पासना-ग्रृ£ का 
नेतृत्व उसी के हाथ में है। सभी ली, पुरुष और चालक उसका 
सम्मान करते हैं। बालकों तक को खेल-कूद में कामना का 'प्रभाव 
खटकता है। कामना, भावुक और सरल है किन्त बह अपने 
हृदय की चंचलता से आन्तरिक शान्ति ओर शीत- 
लता खो चेठती है। वह अपने साथ ही हीप निवासियों को 
भी नेतिक पतन के गरत॑ में बहुत दृर तक घसीट ले जाती ह?ै। 
कामना के स्खलन के साथ ही उसके द्वीप निवासियों का पतन होता 
है तथा उसके सँभलने के साथ ही द्वीप का पुनमत्थान हाता है। 

कामना के हृदय की चंचलता का आभास नाटक में उसके 
प्रवेश करते ही प्राप्त होता है। वह दीप की निश्चेष्ट शान्ति से 
आकुल सी रहती है। उसका प्रेमी सन्‍्तोप यद्यपि उसके हृदय के 
समीप है फिर भी वह उस्ते केबल 'आलस के विश्वाम का स्वप्त 
दिखाता है” और इसीलिए बह इस निष्कर्प पर पहुंचती है-- 
“छाकमंण्य सन्तोष से मेरी पटेगी ? [नहीं ।” चह लीला के सामने 
खेदयुक्त हो स्वीकार करती है--“मेरा हृदय रिक्त है | मैं अपूर्ण हैं । 

कामना भुक रमणी है । उसके हृदय में उद्दाम प्रेम की 
भावना अधिष्ठित है। पहिले वह सन्‍्तोप क॑ साथ अपने हृदय क्री 
समीपता का अनुभव करती है। किन्तु कामना की अस्थिर 
भावभज्ञियों से जब सन्‍्तोप को उसके प्रणय-भाव की अनिश्चितता 
असुभूत होती है तो बह उससे अल्लग रहने की अपनी इच्छा विनोद 
के सामने व्यक्त करता है। कामना शपने प्रति सन्‍्तोष की इस 


कामना गह३ 


हिचक का अमुभव कर कृतसंकल्प होती प--/सम्तोप मुझसे डरता 
है, तो में भी उससे सबको डराडँगी।” 

ब्रिज्लास के रूप में कासना को शआत्मतुष्टि का उपयुप्त साधन 
एवं आधार प्राप्त हाजाता है। हीप में धित्लास के प्रवेश करते ही, 
कासना उसके वेभवपृू्ण आकर्षक व्यक्तित्व से प्रभावित होजाती है 
आर अपनी स्वाभाविक सरलता के अनुरूप बह सर्वतोभावेन उसके 
सामने आत्म-समरपणश कर देती है । 

ब्रिलास के साथ प्रणय सम्बन्ध स्थापित फर कामना अपने 
हृदय की भूख मिटाने के लिये 'आकुल हो उठती है। वह अपनी 
एक स्वगतोफि में कहती है--“मेरे भीतर का घाँकपन सीधा होगया 
है। मेरा गर्व उसके परों पर लोटने लगा है। .. ..... विलास ! 
तम्हारे दशन में सुख भागने के नये नये आविष्कारों से मस्तिप्क 
भर दिया गया है। क्वांति और आ्रान्ति मिलने के लिए जैसे सकल 
इन्द्रियों परिश्रम करने लगी हैं--विलास !” वह विलास के समज्ञ 
मसुफ़कण्ठ से स्वीकार करती हे-- में अपनी नहीं रह गई हूँ प्रिय 
बिल्ास ! क्या कहँ।” कामना के श्रति विलास का मनोभाव 
गवार्थयुक्त है। बह उसे अपने कार्य्य-साथन का अख्य ही बसाकर 
रखना चाहता है। बह कामना को एक सुन्दर रानी होने के योग्य 
प्रभावशालिनी खत्री? के रूप में ही देखता है। अतः बह यही 
निश्चय करता है--'में उसको अपना हृदय समर्पण नहीं बार 
सकता |! वह अत्यन्त कौशल से कामना को समभझाता है-.'तुम 
द्वीप भग् में कुआरी बत्ती रह कर अपना प्रभाव विस्तृत करो। 
सही तुम्हारे रानी बन रहने के लिए पर्याप्त कारण हो जायगा ० 

विल्ञास का प्राप्त करने की कामना की आशाएँ उस समय 
सववधा लुप्त हो जाती है जब वह लालसा के साथ विवाह बन्धन में 
बंध जाता है। कामना उस दृश्य को यूथ से अलग खटड्टी हो बड़े 
मेद और आश्चर्य के साथ देखती रह जाती है। विलास की 
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प्रतारणाओं से फामना फा हृदय जर्जर दोजाता है। न्याह का 
नाम सुनते दी सानों वह तिशहामिल्रा कर अपनी सखी से कहती है-- 
“चुप मूखे ! में पवित्र कुमारी हँ। में सोने से छदी हुई, परि.- 
घारिकाओं से घिरी हुई, अपने अभिमान-साधना की कठिन तपश्या 
फरुँगी। अपने द्वाथीं से जो विठम्बना मोल की है, उसका प्रतिफत 
कौन भोगेगा १ उसका आनन्द, उसका ऐश्व्ये और उसकी प्रशंसा, 
क्या इतना जीवन के लिये पय्याप्त नहीं है।! कामना के इस 
कथन की व्यंग्योक्तियों द्वासा उसके छदय का ज्ोभ एबं आत्म- 
रक्ानि स्पष्टतया व्य॑ंज़ित होते हैं। विज्ञास को हृदय देकर उसे जो 
आत्म-विडम्वना भोगनी पड़ती है उसी की अभिव्यक्ति इस कथन 


' में है। सनन्‍्तोप के समच कामना अपने दुःखों के ज्वालामुस्थी पर 
च्झ 


संयम का आवरण बड़ी कठिनता से डालती हुई केवल इतना ही 
कद पाती है---."सेरे दुखों को पुछ कर और दुःखी न बनाशओ ।” 
फिर भी इससे उसकी ऐकान्तिक चेदना का स्पष्ट वोध होता है । 
विलास की प्राप्ति अभिलापाञों में कामना अपने पूर्व प्रणयी 
सन्‍तोष को सर्वथा विस्मृत नहीं कर देती। लीना जब 
न्‍्तोप को अपना पति निर्धारित कर उसके साथ विवाह करना 
चाहती है तो कामना उससे स्पष्ट ही कह देती है--“त्रह मेरा मिवी- 
चित है ! में चाहे व्याह्‌ करूँ या नहीं, परन्तु वह्‌ तो सुरक्षित 
रहेगा...।” बिलास से सर्वथा निराश हो एवं उसकी वास्तविकता 
5 हालुसत कर उसका त्याग कर देने पर कामना को अपना पूर्व 
प्रेमी सन्‍्तोष प्राप्त हो जाता है जिससे बह यथार्थ रूप से रुखी 
द्योती है। 
की विज्ञास के सम्पर्क में आते ही कामना का ज्यक्तिस्व हलका 
धोने लगता दे। बह, उसकी कुटिल मन्त्रणाओं को प्रसन्नतापू्वेक 
स्वीकार करती जाती है। स्वर्ण और मदिसि को वह बड़े उल्लास के 
साथ स्वीकार करती है ओर लीला, विनोद तथा अन्य द्वीपनिवासियों 
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में खुलकर उनका प्रचार करती है। वह विलास के स्वणों 
और मदिरा में आत्मविभोर हों द्वीप की परम्पराओं फा भी अति- 
क्रमण करने लगती है। पवित्र पत्तियों के संदेश के स्थान पर बह. 
द्वीपवामियों को सम्रीन पुरुष द्वारा पिता का सन्देश सुनने के लिये 
प्रेरित करती है । अपराध दुश्ड आदियपारणाओं के प्रचार में वह प्रत्यक्ष 
रूप से सहायक होती है। विलास फी कुटिल योजनाओं को आँख 
बन्द कर स्वीकार करती हुई वह द्वीप फी रानी वन जाती है और 

मन्‍्त्री, सेनापति, न्यायालय, कारागर आदि की स्थापना में सहायक 
हो बह राज्यचक्र का पुरा स्वांग खड़ा कर देती है। बह स्वर्ण 
प्राप्ति के लिये अन्य देश पर आक्रमण कराती है। दीप के नेस- 
गिंक जीवन में इस नवीन सभ्यता के प्रवेश के कारण हत्या, व्यशि- 
चार, हेप, स्वार्थ आदि का जब विपाक्त प्रभाव उम्र रूप से प्रकट 
द्ोने लगता है तभी उसकी आँखे खुलती हैं। वह अपने देश- 
वासियों के समच परम उत्तेजित होकर कहती ह--"“यदि राजकीय 
शासन का अर्थ हत्या और अत्याचार है, तो में व्यर्थ रानी बनना 
नहीं चाहती । मेरी(प्रजा इस बर्चरता से जितना शीघ्र छुट्टी पाये, 
उतना ही अच्छा । (मुकुट उतारती हुई ) यह लो, इस पाप-चिन्ह 
का बोम अब मैं नहीं बहन कर सकती । यथेष्ट हुआ । प्यारे देश- 
बासियों, लौट चलो, इस इन्द्रजाल की भयानकता से भागों। 
मदिरा से सिचे हुए चमकीले स्वर्णावृक्ञ की छाया से भागो ।? 


कामना विलास के सम्पर्क में आने पर अपना पूर्व गौरव भी 
बहुन कुछ खो देती है। बह अपने व्यवहारों से बहुतों की आलो- 
चना एवं निन्‍दा का विपय बन जाती है। दीप की एक स्त्री उसकी 
आलोचना फरती हुई कहती है--“केवल एक चमक्रीली वस्तु उसके 
सिर पर थी ।......उसे सिर में बाँध कर कामना बड़ी इठलाती हुई 
सबसे बातें कर रही है ।! ब्रिवेक खुले शब्दों में कामना की निन्‍दा 
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करता ह--“मदिरा से ढुलकती हुई, बेभव के शोक से देवी इ5, 
महत्वाकांज्ञा की कृष्णा से प्यासी, अभिमान की मिद्ठी को सुर्ति।! 
यद्यपि यह यथायथे है कि कामना ने विज्ञास के सहवास में रद 
कर अपने पूर्वे रूप को बहुत कुछ नष्ट कर दिया फिर भी उसके अन्त:- 
करण में स्वाभिमान एवं विचेक समय समय पर सजग हो जातें 
हैं। विनोद और लीला स्वर्ण से पराभूत हो जब विलास की 
दासता स्वीकार फरते हैँ तब मानों कामना तिलमिला कर फहद्दती 
है--“नहीं, नहीं तुम इतने दीन होकर इस ज्वाला कौ भीख मत 
लो ।” इसी प्रकार निरीह पशुओं की अकारण हत्या से शरकुल 
होकर वह कद्दती है--“परन्तु विलास, देखो यह दरी-हरी घास 
रक्त से लाल रँगीं जाकर भयानक हो उठी है, यहाँ का पवन भारा- 
क्रोंत होकर दबे पाँव चलने लगा ।” हत्या, ज्यभिचार आदि 
कु तियों के अतिचार से कामना का विवेक अधिक पुष्ट होकर 
खजग द्वोता है और बह विज्ञास के कृत्रिम उपकरणों एवं आडमस्पर- 
पूणं योजनाओं को एक साथ तिलांजलि दे देती है। 
कामना के उत्थान और पतन के साथ ढवीप का भी उत्थान पतन 
दोता है। सन्तोष के कथनानुसार वह द्वीप में यथा द्दी 
बड़ी 'प्रभावशालिनी' स्त्री है । 


लीला 


लीला स्वभाव से चंचल एवं नवीत वस्तुओं तथा व्यक्तियों 
से शीघ्र प्रभावित द्ोने वाली युवती है । बह कामना की अत्यन्त 
विश्वासपात्र सद्चरी है। स्वर्ण को देखकर उसकी चमक से बह 
अत्यन्त प्रभावित होती है. और उसकी प्राप्ति के लिये उसके हृद 
में तीघ्र उत्तर्ठा सजग होती है । वह कामना के कहने से मदिरा 
भी पान करती है तथा उसके स्वाद और मादकता के कारण उसके 
प्रति उसकी सठृष्ण लालसा सदैव जागरूक रहती है। लीला का 
व्यक्तित्व विशेष प्रभावशाली एवं महत्वपूर्ण तो नहीं है किन्तु नारी 
समाज में कामना के पश्चात्‌ द्वीप में उसका दी प्रभाव विशेष 
लक्षित होता है। कामना के बाद रवर्ण और मदिरा को सर्वश्रथम 
अपनाने में उसी का स्थान दै। विलास के निर्देश अद्जीकार करने 
में कामना के पश्चात्‌ वही अग्रणी है। बह मानों आँख बन्द कर 
विज्ञास और कामना का अनुगमन करती है। लीला ही सर्वप्रथम 
कामना को रानी के रूप में स्वीकार करती है ओर समस्त द्वीप 
निवासी उसका अनुकरण करते हैं । 

लीला पहिले तो चिनोद को ही बहुत चाहती है. पर कुछ 
समय के लिए उसका ध्यान उससे हट जाता है. और सन्तोप को 
वह अपना पति बनाने के लिए उतावली प्रतीत होती हे। बह्द 
बड़ी ललक से सन्तोष से कद्दती है--'हाँ प्रियतम ! इस पूर्णिमा 
को हम लोग एक हो जाँयगे |” किन्तु कासना उसके स्वप्न को 
शीघ्र दी भज् कर देती है। कामना से यह अवगत कर कि संतोप 

कस निवाचित है वह विनोद से ही विवाह करने को बाध्य होती 

विवाह हो जाने पर विनोद के साथ लीक्ा का दाम्पत्य जीवन 

अचाध रूप से व्यतीत द्वोता है | 
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लीला स्त्रणें और सुरा के प्रभाव से इनना मदान्थ हो 
जाती है कि वह बन-लदमी के उपदेशयूर्ण आदेशों क्री सर्वधा 
उपेक्षा कर देती है। बन-लक्ष्मी उसे यद्द स्पष्ट संकेव ऐसी है-- 
/अपिशाप तो तुम स्वयं इस द्वीप को दे रही हो ।! परन्तु लीला 
उस पर ही दप्यो और जलन का 'अभियोग लगा कर उसकी भत्सना 
करने को उद्यत होती ह_ै। अन्त में बन लच्तमी उसे म्पष्ट रूप मे 
समभाती हुई कहती है--“मेरी प्यारी-ज्लीला ! गान जा। कहे 
जाती हूँ, जिस दिन तुने उस चमकीली वम्तु के लिये हाथ पसारा, 
उसी दिन इस देश की दुदंशा का प्रारम्भ होगा ।! चनलदइगी के 
इस कथन से द्वीप के पतन में लीला का भी दायित्व प्रकट होता 
है। लीला स्वर्ण एवं सुर द्वारा सुख प्राप्ति में इननी नज्लीन है कि 
बह विनोद की इस जिज्ञासा की भी अवहेलना कर देती है-- 
"लीला, दम लोग कहाँ चले जारहे हैं, कुछ समझ रही दो?! 
किन्तु आगे चल कर जब बह लालसा को अपनी विपयवारमा में 
विनोद को आवेप्रित करता हुआ देखती है और इस प्रकार जब 
उसके ही स्वरार्थों में ठोकर लगती है तभी उसकी आखें खुलती है। 
चास्तविकत्ता का यथाथे अनुभच होने पर-वह कामना के कण्ठ में 
करठ मिलाकर कहती है--“जितने भूले भटके होंगे, थे इन्हीं 
पागलों के पीछे चलेंगे। हम अपने फूलों के ह्वीप से कॉ्टों को 
चुनकर निकाल बाहर करेंगे।” इस प्रकार लीज्षा आत्मसुघार की 
ओर अग्रसर हो आपने हीपनिवासियों के सुसंस्कारों के पुमरुत्थान 
का पथ प्रशरत करती है । 


सालसा 


-शान्तिदेव की स्री लालसा अपने पति की दस्युओं द्वारा 
हत्या होने के पश्चात प्रभूत स्वर्णराशि की स्वामिनी होजाती है। 
सम्पत्ति प्राप्ति के साथ उसके हृदय में अधिकार एवं महत्व प्राप्त 
करने की शआआर्काज्ञा तीत्र रूप से जागृत दोती है। वह अपनी कारये 
सिद्धि के लिए विज्लास को ही अपना उपयुक्त साधन निर्धो- 
रित करती है--०“मैं भी रानी हो सकती हूँ, यदि विलास को--ाँ, 
क्यों नहीं |? वह अपने वाक विश्रम, सज्ञीव और स्वर की चमक 
से विज्ञास को अपनाने में पुणे सफल होती है। शअपराजित 
विलास, लालसा के समक्ष मुक्तकण्ठ से स्वीकार करता है-“गुझ 
पर किसी स्त्रीने विजय नहीं पाई; परन्तु वह भूठा गये था। 
अआज--”? 


विलास को अपने वश में करके लालसा द्वीप का संचालन 
सूत्र मानों कुछ समय के लिये अपने हाथों में ले लेवी है। पड़ोसी' 
प्रदेश में प्रभूत स्वर्णराशि का प्ल्लोमन दिखांकर बह विनोद और 
- बिलास के नायकत्व्र में उस पर सैनिक आक्रमण कराती है। 
उसकी प्रेरणा से शान्तिदेव के हत्यारों का न्याय-विधान 
होता है और अत्यन्त निर्ममतापूवेक उनकी हृत्या की जाती है। 
फूलों के द्वीप में आधुनिक सभ्यता के प्रतीक धर्मेसंघ, न्यायालय 
एवं विषयवासना के विविध उपादानों की स्थापना में लालसा का 
बहुत बड़ा द्वाथ है । 

लालसा अपने कार्ये-साधन में अत्यन्त पहु है। वह बड़े 
कौशल से विलास को सर्वथा अपनी मुद॒ठी में करती है। उसकी 
विपय-वासना अत्यन्त तीत्र है। विलास को युद्ध-मूमि में भेजकर 
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चह विनोद के साथ विपय-सुख प्राप्त करने के लिये तत्पर होती है । 
इतना ही नहीं, वरन वह शत्रु-देश के सेनापति को देखकर उससे 
भयभीत होने के वजाय उसपर अलुरक् हो ज्ञाती है। शबु-सेना- 
पतिं उसकी ग्रणय-मिक्षा को ठुकरा देना है। लालसा फुटित 
कौशल हारा उसे उसकी पअपहत्त पत्नी वापस दिल्लाने का बचने देकर 
उंसपर बलात्कार का क्ूठा अभियोग लगाती है और घढ़ उसकी 
निर्देयता पूर्वक हत्या करा देती है। बेभव और वासना के पह्ट में 
फंसी हुई निलेज्न नारी के सभी दोष और दुर्गुण लालमसा में 
मानों कूट-कूट कर भरें हैं | 

फूलों के द्वीप में बिल्ास के गोरव-विहीन होने के साथ ही 
लालसा का भी प्रभ्नुत्व मिट जाता है और बह विल्लास के साथ ही 
“अनन्त समुद्र में. काल के काले परदे में,! स्थान पाने के लिये दीप 
से निकल पड़ती है | 

कुटिलता, ऋूरता और विलासिता में लानसा अप्रतिम है। 
विलास ऐसे छुड्भवेशी एवं कुटिल व्यक्ति को अपने वाक-भ्रम तथा 
फंटाक्षपात से शक्तिहदीन कर उसे अपना स्वेथरा अनुगत बना लेना 
उसके व्यक्तित्व की प्रभविष्णुता को सूचित करता है। महत्वा- 
कांज्षाओं की दौड़ में भी वह विल्लास से पीछे नहीं है। पड़ोसी 
प्रदेश पर आक्रमण करवाने तथा नव-नगर-निर्माण में छालसा का 
ही अमुख हाथ है । लालसा की विज्ञासिता के सम्मुख तो विज्ञास 
भी मात्त खा जाता है। वह उसे शत्र-सेनापति से प्रशय-भीख 
माँगते हुए देखकर भी उसके बिरुद्ध कुछ नहीं करता । जिस तरह 
कामना, बिलास के हाथ की कठपुतली बन कर अपना व्यक्तित्व 
खो बेठती है उसी प्रकार चिज्लास भी लालसा को अपना कर आत्म- 


गोरव से बब्ित हो जाता है। लालसा अपने साथ बिलास को 
भी ले डूबती है । 


जा 





करुणा 


कामना! नाटक में करुणा चरित्र का विकास अपेक्षाकृत स्वल्प 
होने पर भी उसका चित्रण बड़ा मर्मस्पशी हैं। वह शान्तिदेव की 
बहिन है। शान्दिव की मृत्यु के पश्चात लालसा उसकी समस्त 
सम्पत्ति पर अधिकार कर लेती है। करुणा द्वीप में निताम्त 
अकिद्वन एवं उपेक्तित जीवन ब्यत्तीत फरती हैं। छीप में जीवन 
के समस्त प्रश्नों के मूल में अथे का ग्राधान्य”ः हो जाने के कारण 
उसे जद्गली फलों पर ही निर्वाह करना पड़ता 2। वह. सनन्‍्तोष के 
समक्ष अपनी दयनीय दशा का दृदय द्रावक वर्णन करती हुई कहती 
है--मों अपनी निर्धनता के आँसू पीकर सम्तोष करती हूँ और 
लोटकर इसी कुटीर में पड़ रहती हूँ? 


द." 


समस्त द्वीप में ककशणा की दयनीय दर्शा से द्रवित होकर 
उसके प्रति सच्ची सहानुभूति करने वाला व्यक्ति केवल सन्तोप है । 
वद्द उसे अपनी बहिन अनाकर उसके दुः्खों में द्वाध बढ़ाने का 
बचन देता है। सनन्‍्तोष अपने शारीरिक कट्टों की किख्ित परवाह 
न कर उम्रके खेतों में काम करता है। करुणा भी सन्तोष के प्रति 
बड़ा ममत्व रखती है। सम्तोष के घायल होने पर वह इसे चिकि- 
त्सक के यहाँ अनेक कठिनाइयों का सामना करती हुई लेजाती 
है। द्वीप के बिलासी और स्वार्थी युदक्त कमणा और सन्तोष की 
दुःखपुर्ण परिस्थिति से लाभ उठाना चाहते हैँ। कर, सम्तोप की 
चिक्रित्सा के बहाने उसके रोग को बढ़ाकर उससे लंबी रकग हेंटने 
की चेष्टा करता है और दम्भ, करुणा को प्रमदा के देवदासी दल में 
सम्मिलित करने का कुचक्र रचता है। विवेक की सहायता से 
दोनों के आण और सम्मान की रक्षा होती है । 


8०२ “प्रसाद” के नाटकीय पात्त 


नाटकीय दृष्टि से फरुणा का चरित्र श्रत्यन्त साम्रान्य कोटि 
का है। नाटक के वस्तु-विकास में उसकी जीवन घटनाओं का 
विशेष योग नहीं है ओर सनन्‍्तोप के चरित्र को छोड़कर साटक के 
किसी अन्य प्रधान पात्र के चरित्र विकास में भी उसका प्रभाव 
नहीं है। नाटककार ने वस्तुतः नव्रीन सभ्यता के विकास में 
सात्विक नारी-जीवन की कष्टसय स्थिति, का मार्मिक निदर्शे 
करुणा के चरित्र में कराया है। करुणा के कष्ठरमय जीवन का 
इृदयग्राह्दी प्रत्यक्षीफरण होने से वह सामाजिकों की सहानुभूति 
प्राप्त फरने सें यथार्थेतः पूर्ण सफल हैं । 


